दो शब्द 


राजेंद्रवादू वी झमृतियों मे ने कबल उनके जीवन, अपितु भारत और 
'जवता-अनारदेते के जीवन और प्रा की लम्बी बहाती _निपटी हुई हैं 
(डम्ही कल भाव और आपा के तानि-वाने मे वरोई उनकी जीवनी ओरप्ट कई 
भूति हर आारतीय के लिए उत्मुकता और प्रेरणा की बस्तु हो सकती है। 
ज्की आत्मकर्यो स्वतत्रता से पूर्व बरी घटनाओं की हलवा मिलती दैं 


चार 


उन्हें चिन्ता और व्यथा भी हुई और उसे भी उनके भरे हृदय ने खुलकर 
सामने रख दिया। कै 
देश के लिए चिन्ता और चिन्तन करते हुए उनकी दृष्टि बाहर के देशों 
पर भी पड़ी। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वतंत्र भारत की प्रतिभा की प्रतिमा 
का क्या रूप है, इसपर भी वे निगाह रखते थे । उसका प्रतिविम्ब स्वच्छ 
रहे, उसका गौरव ऊंचा रहे और उसकी महिमामयी मानवता अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में अक्षुण्ण रहे, इस ओर भी उनका ध्यान था। इसके लिए उन्होंने 
अपने साथी ओर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 
भूरि-भूरि सराहना की है । 
उन्हीं की कलम से लिखी यह पुस्तक आज जबकि पाठकों के सामने 
आ रही है, पाठक इन दो महान नेताओं के हादिक संबंधों की फलक भी 
पा सकेंगे । 
पाठक स्वाभाविक ही यह सोचेंगे कि जब मैं सदा बावूजी के निकट 
रहती थी, तो फिर उन्होंने मुझे रोज चिटिठयां क्यों लिखीं ? इसकी पहली 
और मूल वजह तो यह थी कि राजेंद्रवावू-जेसी महान आत्मा एक प्रकार 
से भारत की आत्मा के साथ एकाकार हो चुकी थी। मैं उस पुण्यात्मा के 
चिन्तन के मोतियों को देश के लिए संजोना चाहती थी। बावूजी मुझे 
अपनी डायरी लिखाते थे, पर उसमें सारी बातें नहीं आ सकती थीं। जो 
बातें नहीं आ सकती थीं, उन्हें वह पत्रों में लिखते थे | 
इसका हसरा भावपक्ष भी था, जो सीधे मेरे मन की भावना से 
संबंधित था। मेरी अस्तप्रेरणा का सबसे वड़ा निमित्त यह था कि जिस 
गह जवाहरलालजी ने अपनी होनहार प्रियदशिनी बेटी इन्दु को जेल से . 
. चिद्व्यां लिखकर विश्व-इतिहास के ज्ञान की भलक दिखाई, मुझे भी 
राजेंद्रवावू की मुंहवोली वेदी का सोभाग्य मिलने पर अपने बाबृूजी की 
कलम से भारत की और भारत के राष्ट्रपति को अन्तभावता की ऋलक 
पाने को चाह रही। यह मेरे पूरव॑जन्म का ही फल था जो वास्तव में इस 
जन्म में हासिल हुआ। वास्तव में इसे मैं अपने जीवन की अमल्य सिधि 
मानती हूं, जिसे मैंने बड़े श्रद्धाभाव से संजोया है । 


एक दिन फी वात है। पढना में माताजी के श्राद्ध के अवसर पर मैंने 


पांच 


जपना भावाद्वेग बावूजी के सामने इस प्रश्न के साथ रखा : बया आप वास्तव 
भें यह समझते हैं और आपका विश्वास है कि ये सभी वस्तुएं जो आज दी 
गई हैं, उस मृतात्मा तक पहुंच जायंगी ? उनका सीघा-सरल जवाब 
था, “प्रात:काल सूर्योदय के समय बहुत से लोग सूरज को जल चढाते हैं, 
तो वया तुम सममती हो, सूरज उस अंजलि को ग्रहण कर लेता है ? बहू 
ग्रहण करे न करे, जल चढानेवाले की श्रद्धा मे कमी नही होती । बस, इस 
श्राद्ध की वात भो कुछ ऐसी ही है।” बावूजी के उत्तर ने मेरे मन में एक 
ऐसा सकलप जगा दिया जो आजतफ मैं नही भूली । उन्हो भावों के अनुरूप 
मैं उन विचारों का दान करना चाहती हू, जो उन्हे प्रिय थे, उनके अपने 
थे। हृदय की समस्त श्रद्धा से किया मेरा यह श्राद्ध उनकी आत्मा को संतोष 
दे सका तो मैं समभूंगी कि भगवान्‌ और बावूजी का आश्षीर्वाद सफल हुआ । 
इसी भावना से प्रेरित होकर उनके विचार-सचय की निधि यह 'ह्वत्तत्र 
भारत की भलक' जनता-जनार्देन को, श्रिय्र पाठकों को, अपित करती हूं। 
राजेंद्रवावू जैसे सादे-सरल थे, पाठक देखेंगे कि उनकी भाषा भी वैसी 
हो सीधी-सरल है। उन्होंने उसे किसी कला अथवा ज्ञान-प्रदर्शन के लिए 
नहीं लिखा--जैसे विचार स्फुरित हुए, सहज भाव से प्रकट हो गए; कितु 
मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे देशवासियों को मार्गदर्शन मिलेगा । ' 
+>>शानवतो दरवार 
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सन्‌ १६४६ में जब ब्रिटिय सरकार के अनुरोध पर कांग्रेस ने मर 

डेले बनाना स्वीकार किया तो मुस्लिम लीग उसमे सम्मिलित होने को 

तैयार नहीं हुई। काग्रेस ने अपने सदस्यों को लेकर मत्रिमडल बना लिया। 

इसके चद दिनो के भीवर लीग वाइसराय के कहने पर झामित हो गई । 
“उम काल की कुछ पेचीदा गुत्थियों का वर्णन हमे इस पत्र में मिलता है! 





बेटी ३-६-४५८ 
बेटी न्लान, 
१६४६ मे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, जिनमे सेकेटरी आफ स्टेट फॉर 
इंडिया लॉर्ड पैथिक लौरेन्स और सर स्टैफोई क्रिप्स भी थे, यहा आये और 
हुत बातचीत के बाद उन्होंने बुछ योजनाएं दी जिनका उद्देश्य था कि 
भारतीयों के हाथो मे सत्ता किस तरह हस्तातरिसे वी जाय। कांग्रेग और 
मुम्लिम लीग के नेताओ के साथ बहुत बातें हुई और अन्त में एक स्थिति 
आई जव काप्रेस और मुस्तिम लीग के नेताओं को सरकार बनाने की सुविधा 
मिल सकती थी । कुछ शर्तें थी जिनके मान लेने पर योजना लायू हो सकती 
थी । लीय की हमेझा यदी नीति रही कि काग्रेस के साध मिलकर बह कुछ 
करना नहीं चाहती थी और जब कभी बिटिश सरकार के साथ कोई बावचीत 
शेनी भी तो बह इतजार करती रटेती कि काग्रेस जब नामजूर कर दे तो वह 


भरी नामजर कर दे अथवा कोई दूसरा अडगा लगा दे। इन्हीं कारणों से 
१६८५४ में जब शिमला में वास्क्रेस हुई तो उसने मप्रिमडल बनाने में शरीक 
दिया। १६४६ में भी डुछ ऐसा ही हुज़ा । पीछे चलकर 


श्रटिश गयर्तमेट ने केबल वगग्रेस को ही सप्रिम डल बनाने दा मौका दिया 
और जब कांग्रेस की ओर से लीग को घरीऊ होने को कहा गया तो उसने 








१० स्वतंत्र भारत की कलक 


इंकार कर दिया। तब कांग्रेस ने केवल अपने सदस्यों को लेकर मंत्रिमंडल 
बना लिया। पर लीग के लिए उसमें स्थान खाली रखा कि जब वह आना 
चाहे उसे ले लिया जाय । लीग चंद दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल में शरीक 
होने को राजी हो गई, पर कांग्रेस के कहने से नहीं, वाइसराय के कहने 
पर । यह तो सारांश उन घटनाओं और बातचीत का है जिनमें बहुत समय 
लगा था और वहुतेरी पेचीदा गुत्थियां सामने आई थीं। अब एक-दो 
छोटी-मोटी घटनाओं और बनुभवों को बताना चाहता हूं। 
जब यह तय हो गया कि केवल कांग्रेस ही मंत्रिमंडल बनायेगी तो 
लीगी लोगों को इसका बड़ा रंज हुआ। उस समय यहां के सचिवालय में 
भी बहुतेरे लीगी थे और शहर में तो थे ही। इसलिए जब हम लोग 
पद संभालने के लिए आनेवाले थे तो उन्होंने प्रदर्शन किया। हम लोग 
गवर्नमेंट हाउस में दखिन के रास्ते से आये थे तो हम लोगों की गाड़ियों को 
लीगियों ते घेर लिया और कुछ घक्कमघुक्की भी की | सुना कि एक गाड़ी 
के अन्दर जलता सिगरेट भी गिरा, जिससे गद्दी में आग लग गई। 
पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ । यह सब तो तब हुआ जब वे शरीक 
नहीं होनेवाले थे। जल्द उनके मंत्रिमंडल में आ जाने की वात तय हो 
गई और वे मंत्री वन गये। कुछ विभाग उनके हाथों में दिये गए। हम 
लोगों का दृष्टिकोण था कि अंगरेजी हाथों से यथासाध्य अधिकाधिक सत्ता 
अपने हाथों ले आवें। इसलिए हम लोग जब कभी जरूरत होती थी, तो 
आपस में सलाह कर लिया करते थे और कैबिनेट की बैठक में एकराय से 
ही बोला करते थे । पर मुस्लिम लीगी मंत्री इसमें शरीक होने को राजी 
नहीं हुए और हम एक बात कहें तो अक्सर उनसे मतभेद हो जाया करे। 
इस तरह पहले दिन से ही एक साथ काम नहीं होना आरंभ हो गया और 
जवतक हम दोनों कैविनेट में रहे, प्रायः अलग-ही-अलग रहे और सम्मिलित . 
जवाबदेही की कोई वात नहीं हो सकी । 
यहाँ में एक सजे की बात कहना चाहता हूं, जिसको जानकर और 
पढ़कर हँसी भाये विना नहीं रह सकती । हम लोगों के साथ तो उनका 
असहयोग चलता ही रहता, पर अपने विभाग पर भी उनका कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा मालूम होता है, यद्यपि उन्होंने अपने आदमियों को 


अंतरिम सरकार की स्थापना श्र 


अपने विभागों में भरने की भरसक कोशिश की । उन्हीमे एक सज्जन उस 
विभाग के मंत्री थे, जिसके अधीन हवाई जहाज इत्यादि थे। उन दिनों 
तक हवाई जणहाजो की कोई बाजाप्ता रोजाना सभी जगहों में आने-जाने 
की पद्धति और सुविधा नही थी। हा, एक जहाज दिल्‍ली से कलकते जाया- 
आया करता था। पटने मे हिन्दू-मुस्लिम दगे हुए कौर दिल्‍ली में पटना के 
बड़े प्रतिष्ठित और गवर्नमेट के भूतपूर्व मंत्री सर सुलतान अहमद रहा 
करते थे। उनके लड़के पटने में घर को खबर लेने जाना चाहते थे और 
उन्होंने लिख! कि कलकत्तावाला जहाज यदि उनको पटने में उतारता 
हुआ जाय तो वह उपकृत होंगे। मैंने अपने साथी लौगी मत्री महोदय को 
पत्र लिखा कि इसका प्रवन्ध कर दे । साथ ही, अपने विभाग के मंत्री सर 
रोबर्ट हचिन्स से भी जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वह उस विभाग के 
अफसरों से बातें करके प्रबन्ध करा देंगे और कुछ देर के वाद खबर दी कि 
प्रवन्ध हो गया और मैं कह दू कि दूसरे दिन सवेरे वह जहाज पर जाकर 
सवार हो जाय | मैंने खवर भी दे दी। उसके कुछ घंढो वाद संध्या की 
मत्री महोदय का पत्र आया कि कायदे के अनुसार जहाज पटने नहीं ठहर 
सकता और इसलिए प्रवन्ध नही हो सकेगा। मैं कुछ चिन्तित हुआ मौर 
फिर हविन्स से बातें की) पूछने के बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि 
कोई चिम्ता नही, जहाज जरूर उतरेगा, वह तैयार हीकर जाय॑। मैंने सब 
बातें सुलतान को टेलीफोन पर कह दी और यह भी कह दिया कि मुमकित 
है कि मिनिस्टर का हुक्म पाकर जहाज न सके, इसलिए उनके लड़के को 
इसके लिए भी तैयार रहता चाहिए। दूसरे दिन सवेरे जब वह जहाज पर 
चढ़ने गये तो उन्होंने देखा कि लोगी मिनिस्टर साहब भी उसी जहाज से 
कलकत्ते जा रहे हैं। इससे वह कुछ और सहमे, पर सवार हो गये | जहा ज॑ 
पटने के पास बिह॒टा में जहां ठह्टराने को वात थी ठोक समय पर ठहरा 
और वह उत्तरकर पटते घर पहुंच गये और वहा से सब बातों की खबर 
दो। सर सुलतान ने मुझसे सब बातें कही और उन लोगों की बड़ी 
दिरायतें की कि एक छोटी बात भी अपने साथी मिनिस्टर की उन्होंने 
नही मानी, पर उनके एक मातहत अफसर ने सारे कायदे-कानून वो 
न देकर उनके देखते-देखते विह॒टा में जहाज उतार दिया और ज्* ६४ 
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उन्होंने असंभव बताया था बह पूरा हो गया। इसीसे जाहिर था कि अपने 
विभाग पर उनका अनुशासन कहांतक चलता था और हम लोगों के ऊपर 

वह कितना रीव जमाया करते थे। ही 
“राजेंद्र प्रसाद 


जब सितम्बर १६४६ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम 
राष्ट्रीय अस्थायी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, तब मुस्लिम लीग के बाहर 
रहने के कारण कैसी विकट परिस्थितियां उत्पस्त हुई और वाद में मुस्लिम 
लीग के प्रतिनिधियों द्वारा अस्थायी सरकार में शामिल हो जाने से और भी 
कितनी विकट रिथत्ति पैदा हुई, उनका सजीव चित्रण राजेख््रबावू के एक 
पत्न में मिलता है, जो इस प्रकार है : 


प+९-+श८ 
चि० ज्ञान, 

हम लोगों ने गबनेमेंट का काम तो संभाला पर जो काम मामूली तौर 
पर हमे करना था उपके अलावा दूसरे प्रकार का काम भी आ गया । वह 
था जगह-जगह पर हिंटू-मुस्लिम ऋगड़ों को संभालना और रोकना । कहीं 
वाहीं उस समय मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल काम कर रहा था, पर अधि- 
कांग जगहों में कांग्रेनी मंत्रिमंडल काम कर रहे थे। बंगाल में लीगी मंत्रि- - 

गडल था आर वहां जोरों के दंगा-फसाद पहले से ही चल रहे थे। हमारी 
स्थिश्ि नह ४ 7 ध्स्ी ये सरकार के दा का ० हम कप 
। हे कि प्रास्थोय सरकार काम में हम केन्द्र से हस्तक्षेव नहीं 
फर सदा थे जोर इसलिए लीगी मत्रिमंइल के साथ हम कुछ भी करने में, 
असम थे, पर जहां कांग्रेसी मत्रिमंडल काम कर रहा था, जैसे विहार में 
हमे शपती ओर से काफी जोर लगाया और दंगा रोका  सिद्ओं 
हे ॥| 48 हा हु गर लगाया और दंगा रोका गया। वहां हिंदुओं 
हे भार मे हो ज्यादना हो रही थी, यद्यपि यह कहना कठिन था कि हिंदुओं 
सेमागदा जारंय कित्र। £ उसकी बर्दे 428 

 रग से को कर  था। पर उराफी जवाब देही हम समझा रहे घे। 

दिमाजी ठोक उसा समय बसाल जा रहे थे या गये हुए थे, क्योंकि 
बहां बहुत फसाद हो मर 


ही ज्यासती थो। हत्हों 


महारभ। 


पका बाया हो रहा था, जिसमें मुसलमानों की 
कर शत मर वहाँ से घोषणा की कि यदि बिहार में दंगा नहीं 
गा यो उसको सनशन करना होगा । मैं भी वहां से हवाई जहाज पर 








अतरिस सरझार की स्थापना श्३े 


पटने पहुँचा । जवाहरतालजी कलकतते से वहा वा गये । यथपि मेरे घर में 
मुस्युजय की पत्नी के देहान्त के कारण पारिवारिक विपलि थी, में उसकी 
परवाह न करके और अपने ऊपर भारी जोखिम लेकर उन यावो में गया 
जहा दगा-फसाद हुए थे या हो रहे थे। बौरो ने भी दौटधूप वी । महा 
जी की घोषणा के कारण विद्वर-मर में सतवली मच गई। दोलीत दिनों 
के अदर फसाद बद हो गया। ठोक उसी सम्रय लाई बेबल भी पटने गये 
थे। जवाहरलालजी और मैं देहातों से सौटकर उनसे गंवर्नमेट हाउस में 
मिलने गये। हमते खुलकर उनसे कते की । जवाहरलालनी ने कहा कि 
इस समय कार्ग्रसी लोगो से बढकर दूसरा कोई अप्रिय नहीं है, कारण कि 
जब टिदुओं पर ज्यादती मुसलमानों वी ओर से को गई तो हम हुठ रोक- 
थाम नहीं कर सके, पर जब मुसलमानों पर छुछ पट सो हम सत्र दौडुफर 
उनको बचाने आये। मैने कहा कि मुकसे सभी जगह हिंदू पृछते हैं और 
मेरे पाम कोई उत्तर नही है। लोग पूछते है, जब्र हिंदुओं पर मार पड़ रही 
थी, तब तुम लोग कहा थे और तव लाद वेवल बहा थे और आज क्यो और 
कैसे धुम लोग और लाई बेयल भी पहुंच यये हो ? 

खेर, हमने जो किया था वह अपना कर्तव्य समककर किया घा। 
पर इसमे शक नहीं कि सोगो में क्षेत्र बहुत या । जय हम हिल्ती लौड़े 
तो यहा सबर उडाई गई थी कि कितने ही हजार मुसवमान पिक्वर में मार 
टाले गये हैं---मैं सत्या इस समय मूल रहा ह>न्यदह्तक कि बेवत 
ने भी कह कि वह पाच-छ बडी-यडी लडाइयो में सड चुके है, पर क्रिमी 
एक लडाई में इतने क्रादमी नहीं मरे! सख्या बहुत बढ़।-चदाकर कढ़ी 
गई थी। मैंने उनका संडन किया। कोसिल आफ स्टेट से भी वही बेजु री 
संख्या कहकर सवाल किया गया और मेरी तरफ द्कारा किया गया कि मैं 
बहा से लौटा हू, मुझे बताना च।हिए। मैंने, जहातक मुर्के याद है, साफ़्साफ़ 
बह कि अनर्ग ले है । इसपर फिर प्रस्ने टला, क्यों ऐसा कहते है। मैंने इतना 
ही उत्तर दिया, चूकि यह जनमे ल है और वह काफी कारण हैं। उृछ देर मे 
झाति हुई और ह्स्व्रमामूल कम चतने लगा । पर बायुमइल में मुस्लिम 
लीग वा विरोध ऐसा छाया हुआ था और गवर्नेमेंट के अदर भी उतके 
ऐसी करवाई होती रहो कि हम लोग परेशान रहे । 5०२६ 
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इसी दीच में कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसके बध्यक्ष आचार्य 
कृपालानी नियुक्त हुए । अधिवेशन के चन्द दिन पूर्व मेरठ में हिंदु-मुस्लिम 


दंगा जोरों से हो गया और शक होने लगा कि अधिवेशञ्व हो सकेगा या 
में बधिवेशन हुआ, यच्चपि कांग्रेस के साथ जो दूसरे समा- 
रोह हुआ करते थे--जैसे प्रदर्शनी और दूसरे सम्मेलन--नहीं हुए । 
अभी हम लोग मेरठ से लौटे ही थे कि लंदन से कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग का वुलाबा आया कि वहां जाकर ब्रिटिश्न सरकार के साथ राज- 
नैतिक बातचीद की जाय । यह निमंत्रण मंत्रिमंडल को शायद मिला था, 
कांग्रेस संस्या को नहीं । प्रधानमंत्री की हैसियत से जवाहरलालजी ने इसे 
मंजूर कर लिया। पीछे चलकर यह एक मतभेद का कारण वन गया। 
छइुणलानीजी का विचार था कि इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के 
वध्यक्ष अबवा वकिग कमेटी से दिना अनमति लिये मंत्रिमंडल को 
स्वीकृत नहीं करना चाहिए था। वात यह थी, सूचना तो इसकी उनकों 
शायद दी गई थीं, पर वह मंजूरी के बाद, क्योंकि समय इतना कम था कि 
वाजात्ते सलाह करने का मौका नहीं घा। उपर निश्चय हो चुका था कि 
दिव्तम्वर के जारंभिक काल में संविधान सभा की बैठक की जाय । जवाहर- 
लाल का विचार था कि उसे नहीं रोका जाथ और जो कुछ भी बातें करनी 
हू। करके, उसके पहले वह वापस आ जाये॑। 
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२ 
संविधान-सभा का निर्माश 


संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना और यह देखता कि 
ययासभव सभा में सभी दलों और वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, एक ऐसी 
समस्या थी, जिसपर सबविधान-तिर्माण-संवधी प्रयास का फूल निर्भर 
करता था मुस्लिम लीग के विरोध और सैकड़ों देशी रियासतों को किसी 
प्रकार सविधान में स्थान देने की समस्या के कारण यह काम भी आसान 
नही था। इन उलमनो को काग्रेस ने कैसे सुलझाया, इसकी चर्चा इस पत्र 
में की गई है . 


६-६-५८ 

चि० ज्ञान, 

भारत से काग्रेसी और लीगी नेता इग़लैड गये और वहां मंत्रिमडल 
से उनकी बातें हुईं । आज यह समभने की जरूरत नहीं कि उस बातचीत 
का क्या नतीजा हुआ । पहले ही तय हो चुका था कि सविधान सभा वी 
बैठक दिश्वम्बर में हीगी और उसके सदस्य चुने जा चुके थे। जहातक 
प्रांतीय विधान समाओं का सबंध था उन्होंने प्रतिनिधि चुन लिये थे और 
उस चुनाव में जिन-जिन जातियों को भिन्‍न चुनाव करने को अधिकार 
मिल्रा था और जिन्होंने अलग मतदान करके अपने प्रतिनिधि निर्धारित 
संख्या में चुन लिए थे, उनके प्रतिनिधियों ने अलग-अलग अपने प्रतिनिधि 
सविधान सभा के लिए चुने। इसका नतीजा यहे हुआ कि जहातक गैर- 
मुस्लिमों का स्वध था, कांग्रेसी बड़े वहुमत से चुने गये। पर वग्रेसियों ने 
इसका घ्याव रखा और इसके लिए कँद्रीय काग्रेस चुनाव 
श्रेय है--कि ऐसे स्वतंत्र लोगों को भी उन्होंने चुना जों अगर 5० 
गये होते तो उनमें से बहुतेरे नही चुने जाते, विशेष करके 
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पुरानी कांग्रेस के सेवक, जो गांधीजी के पहले नेतृत्व किया करते थे अथवा 
जो अब भी कांग्रेस से सहमत नहीं थे, चने गये। इस तरह सब प्रकार का 
मत प्रतिविधित हुआ | कांग्रेस का बहुमत प्राय: सन्नी प्रांतों में और विशेष 
करके गैरमस्लिमों में था, इसलिए इस तरह कांग्रेसी ओर स्वतंत्र गैर- 
कांग्रेसी गैरमुस्लिम चने गये । पर मसलमानों में मुस्लिम लीग का जोर 
था, इसलिए बहुत करके लीगी लोग ही चुने गये और कह्ठीं-कहीं एक-दों 
गैरलीगी चुने जा चुके । 
देशी रियासतों को अधिकार था कि वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनें 
भर जहां चुनाव के लिए कोई नियमित क्षेत्र, जैसे विधान सभा, नहीं था, 
| के राजा को ही मनोनीत करने का अधिकार था । ब्रिटिय सरकार ने 
घोषणा कर दी थी कि सभी रियासतें उन सभी शर्तों से मकत हैं, जो 
उन्होंने त्रिटिश सरकार के साथ की थीं। इसका नतीजा यह था कि चाहे 
तो राजा भारत के संविधान में सम्मिलित हो अथवा न हो और हो भी 
तो अपना विधान अलग बना सकता है। अधिकांश रजवाड़े तो इतने छोटे 
थे कि वह अपने को स्वतंत्र राप्ट्र के रूप में संभाल ही नहीं सकते थे। पर 
इतन बड़ 4 जा अगर चाहते तो अलग संविधान वनाकर अलग रह 
सकते थ। उप्त समय तक ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता मानते हए उन्होंने 
अपना प्राय; सभी प्रबंध अलग ही रखा था , जहां किसी प्रकार की विधान 
सभा वनी थी वह वहां की जनता द्वारा मनोनीत थी। उनके अपने न्‍्याया- 
तेय--उच्च न्यायालय तक थे। और अन्य प्रकार से भी ब्रिटिश मातहती 
के सिवाय और सभी बातों में सिद्धान्तरूप से वे स्वतंत्र थे। यह दसरी 
वात हू कि ब्रिटिश रेजिडेंड सर्वशक्तिमान होता था और उसीके इश्चारे से 
गा सब काम हुआ करता या नहीं हुआ करता था। इसलिए प्रशन था 
कि संविधान-सभा में कितनी रियासतें शरीक होंगी और प्रतिनिधि भेजेंगी 
और कितनी और कौन-कौन-सी अपनी संविधान समिति बनाकर अपना 
ग्रेस के सहयोग से 


संविधान बनायेंगी। मुस्लिम लोग किसी वात में क 
था कि इस वियपय में 


काम नहीं करना चाहती थी और यह स्पष्ट नहीं 
पर संविधान सभा की बैठक की तिथि निश्चित हो 


उसका क्या रुख होगा, 
! उसके पहले ही श्री जवाहरलाल, श्री वल्लभभाई पटल और सरदार 
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बलदेवमिह, जो काग्रेस की ओर से लद॒त गये थे, सौट आये और पहली 
बैठक में घरीक हुए। 
“+यराजेद्र प्रसाद 


सविधान-सभा ने कार्य आरभ किया। वहां भी मुस्लिम सीय ने आरभ 

में सभा का वहिंप्कार किया, कितु बाद में मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधियों 

के शामिल होने को लीग वही रोफ सकी। विरोधाभासों के बीच सविध्यन- 

तिर्माण का कार्य कैसे आरभ हुजा और किस प्रकार अनेक समस्याओं द्वारा 

दी गई चुनौती को स्वीकार कर विधान-निर्माण के कार्य में सभा अग्रसर 

हुई, और किस प्रकार राजेस्धवाबू संविधान सभा के समापति चुने गए, 
इसकी काकी इस पत्र में मिलती है 


११०६-५८ 
बेटी शान, 
जब सविधान-सभा की बैठक की बात तय हो गई तो सदस्य लोग 
आपस में इस वात पर गौर करने लगे कि उसका सभापति कौन होगा। 
इसमे दो प्रश्न थे--एक तो उस सभापति के चुने जाने की वात थी जो 
दसरय बरावर सभापतित्व करेगा। दूसरी बात एक अस्थायी सभापति के 
चुनाव की थीं जो जबतक स्थायी सभापति न चुना जाय तवतक सभा- 
पतित्व करेगा । मामूली तौर से उठ समय जो विधान सभा थी उसके सभा- 
पत्ति के चुने जाने तक के घिए किसी एक आदमी को वाइसराय नियुक्त 
कर दिया करते थे कि बह सभापति का चुनाव करा दें। यद्यपि यह सबि- 
धान सभा ब्रिटिय सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार ही बनी थी, हम इसको 
स्वतंत्र रपना चाहते थे और हम तोयो का विचार था कि जब यह एक 
बार बन गई तब इसके किसी काम में ब्रिटिय सरकार या बाइसराय 
बा हल्लक्षेप नही होना चाहिए । पर तो भी जबतऊ चुनाव नहीं हो जाता 
तबतक तो किसी-न-किसी को संभापतित्व करना ही चाहिए । अब यह देसे 
निश्चय किया जाय कि विना चुनाव के ही कोई समापतित्व थोटी देर के 
जिए भी करे। 
यही सोचकर शायद किसी दूसरी जगह के नियम या परिपादी के» 
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अनुसार तय किया गया कि संविधान सभा के सदस्यों में जिसकी सबसे 
अधिक उम्र हो उसको तत्कालिक अथवा अस्थायी सभापति बनना चाहिए।' 
सचिव इसका लोगों से पूछ करके पता लगा लें कि किसकी अवस्था सबसे 
अधिक है। सुनने में आया कि सदस्यों में तीन सज्जय सबसे अधिक बूढ़े 
थे--आंध्र के श्री दी० प्रकाशम, मध्यप्रदेश के डावटर हरीसिह गौड़ और 
विहार के डावटर सब्चिदानंद सिन्हा । जांच करने पर पता चला कि इन 
तीनों में भी सवसे अधिक उम्रवाले डावटर सच्चिदानंद ही थे और वह 
एक प्रकार से सभापति हो गये। पर बैठक के दिन एक आदमी ने उनका 
नाम प्रस्तावित किया और वह बाजाब्ते चुन लिये गए। 
दूसरा प्रश्न यह था कि स्थायी सभापति कौन हो । इसमें किसी 

ऐसे आदमी को ही होना चाहिए, जो इस विपय की कुछ जानकारी रखता 
हो और जो संविधान सभा का ठीक संचालन कर सके । सुनने में आया कि 
कुछ लोगों का विचार था कि श्री गोपालस्वामी आयंगर चुने जाय॑। वह 
बहुत ही योग्य और अनुभवी पुरुष थे। विद्वान भी थे, पर कांग्रेसी नहीं थे, 
क्योंकि वह बरावर सरकारी और रजवाड़ों की सेवा में लगे थे। तथापि 
उनकी योग्यता और विचार-शीलता से कुछ लोग प्रभावित थे। कुछ लोगों 
का मत था कि इस पद पर किसी कांग्रेसी को ही चुना जाना चाहिए और 
बह लोगों का ध्यान मेरी ओर जाता था। मैं उस समय खाद्यमंत्री भी था। 
मेरे पास कुछ लोग यह आग्रह करने आये कि मुझे चुनाव में खड़ा होना 
चाहिए। मेरे अपने दिल में शक था कि दोनों कामों को मैं संभाल सकंगा 
या नहीं और किसीके मुकावले में खड़ा होकर चनांव लड़ने की तो 
मेरी प्रवृत्ति होती ही नहीं थी। तो भी मुझपर जब दवाव डाला गया तो 
ने अपने खाद्य सचिव से सलाह की । उनकी राय हुई कि मुझे खाद्यमंत्री 
के पद को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाद्य स्थिति संकटमय थी और मैं 
03008 पे लग 3 था। मित्रों ने मुझपर जोर न डालकर उन लोगों से 
चत्त के अर उनकी इस मत पर लाये कि मे ही हो 

सर्वसम्मति से मेरे चुने जाने की वात चली तो मं पा बल | ह 
और मैंने मान लिया । 


जेल सजिददानेद मेरे युजर्ग बड़े भाई जैसे कम 
० सच्चिदानंद सिन्हा मेरे बुजुर्ग बड़े भाई जैसे थे। उन्होंने जब सुना 


संविधान-सभा का निर्माण १६ 


तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने भी बहुत जोर डाला। उनको युशी 
इस बात की भी थी कि उनके सभापतित्व मे मैं स्थायी सभापति चुना 
जाऊंगा। 
बैठक का दिन आ गया। डावटर सिन्हा अस्थायी सभापति चुन लिये 
गए। उन्होंने सदस्यों को पद ग्रहण की शपय दिलाई। इसमें बहुत समय 
लग गया। जब यह काम समाप्त हुआ तब मेरा नाम प्रस्तावित हुआ और 
कुछ समर्थन में भाषण हुए। मैं एकमत से चुना भया। बड़े तपाक से 
डा० सिन्हा ने मेरा हाथ पकड़ कर ले जाकर मुझे कुरसी पर विठाया। लोगों 
ने बधाई के भाषण द्िये। मैंने कुछ कहकर उत्तर दिया और मैं बाजाब्ते 
सभाषति हो गया और डा० सिन्हा मंच से उतरकर सदस्यों में जहा मैं 
पहले बैठा था, जाकर बैठ गये । 
राजेंद्र प्र भाद 


राजेंद्रवावू के विचारसे अन्य बातों, गुणों और योग्यता के 
अतिरिक्त सविधान सभा के अध्यक्ष का सबसे कडा कत्तंव्य और गूण समा 
में होनेवाले भाषणों, चर्चाओं और वाद-विवादों को चुपचाप धर्म और 
शंतिपूर्वक सुनना है। उन्होंत इस सबंध में वडा रोचक किस्सा अपने पत्र 
में सुनाया है। झायद यहा के अभ्यास के कारण ही उनका यह स्वभाव-सा 
वन गया था कि राष्ट्रपति भवन में भी जब भी मैं उन्हे कोई पुस्तक, रिपोर्ट 
या दया की प्रार्यना की लम्बी केहानी पढकर सुनाना शुरू करती, वह आख 
बद करके आराम से बैठ जाते ! स्वामाविक था कि मैं इस मुद्रा को पसन्द 
न करती, क्योकि एक तो मुझे ऐसा लगता कि मैं यू ही पढ़े जा रही हूं 
ओर बाबूजी का ध्यान उस ओर है ही नही और कभी-कभी यह भी सोचती 
कि कही बावूजी आखें बन्द करने के वहाने सो ही तो नहीं गये, इसलिए 
अक्सर पढते-पढते मैं वीच में दही रक जाती ओर जहा मैं रुकवी, बाबूजी भी 
मेरी बात को समझ जाते और मुस्कराहट के साथ आखें बन्द किये हुए ही 
फौरल पूरा-कायूरा अतिम वावय जो मैं उन्हें पढ़कर सुना रही थी, दोहरा 
देते । में आश्वस्त तो हीती, पर उनका आखें बद करके सुनते जाना मुझे 
अच्छा तो नही ही लगता | कुछ इसी तरह का अनुभव उन्हे सविधान समा 


२० स्वतंत्र भारत की ऋलक 


में हआा जब एक सदस्य उनकी यह कसौटी लिये बिना न रह सके कि वह 
वास्तव में ऊंघ रहे हैं या सदन की कारंवाई को सुन रह हैं। 

उन दिनों राजेद्धवाव्‌ लॉर्ड हेलिफेक्स की पुस्तक 'फ़ुलनेंस आफ 
डेज़' पढ़ रहे थे, कहना चाहिए मैं ही उन्हें पढ़कर सुना रही थी। उस्तीका 
जिक्र करते हुए उन्होंने अन्य बातों के साथ अपने अनुभव का वणन बड़े 
मजे से और दिलचस्प ढंग से किया है। शायद इसीलिए उन्हें जीवन में 
बैयेपूर्वक लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने की आदत पड़ गईं थी और फिर वह 
उनका स्वभाव बन गया। ; 


२०-७--५७ 

प्रिय ज्ञान, 
अपने कल के पत्र में मैंने लॉ हैलिफैक्स की पुस्तक 'फ़ुलनैस आँफ 
डेज” का जिक्र किया था। उसमें कई मजेदार बाते हैं। उनमें से एक तो 
यह है कि हालाकि लॉ हैलिफैक्स ने पार्लामेंट के विपय में बड़े स्वा- 
भाविक ढंग से और वहुत ईमानदारी के साथ सब बातों का वर्णन किया है 
जँसे उसके लिए आवश्यक गुण, उससे जो ट्रेनिग मिलती है, कई विश्वृत्ियों ने 
पार्लामेंट के स्टेज पर जो पार्ट अदा किया है और जो महान कार्य संसद 
ने किये; उन्होंने स्वयं अपने-आपको बड़े सहज रूप से उसमें (पार्लामेंट) 
घुलने-मिलने नहीं दिया और न ही उन्हें वह आसान लगा। वह कई वर्षो. 
तक हाउस आफ कॉमन्स के सदस्य रहे और उन्हें न केवल उसकी क्रिप्र[- 
विधि, तौर-तरीकों तथा कार्य-प्रणाली के अध्ययन के अवसर मिले, वल्कि 
चचिल के मातहूत अन्डर सेक्रेटरी के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करने का 
अवसर भी मिला। उनकी बातों से तो लगता है कि क्रपि मंत्री के रूप में 
उन्हें मजा नहीं आया और न ही जो कुछ गंभीर घटनाएं घटीं वे उन्हें 
अच्छी लगीं। अपने जीवन की शिक्षा और स्वभाव के कारण ऐसा लगता 
कि जैसे दसख के लिए पानी में तैरना वड़ा आसान होता है, उदाहरण के 
लिए जैसे चचिल को संसद लगी, लोड 


लिंक्स उस सहज रूप से पार्ला- 
भेंट को नहीं अपना सके । 


संत्द-तदस्य के लिए सबसे आवश्यक गणों में सुनते और बोलने की 


सीग्यता भी है। अपने बत्पकातीन मंत्री-यद के समय मैं भारतीय समद का 
एक सदस्य रहा हु । १६३५ के संविधान के अन्तर्गत, १६४६ में मुझे झृषि 
और खाद्य मंत्री का पद समालना पढ़ा था, हमारे और वाइगराय के 
आपमी समझौते के अनुसार, हमे कर्यक्रारिणी परिषद (एफ्जीक्यूटिव 
काउंसिल) के सदस्व का दर्जा नहीं दिया यया था, हालाकि संविधान में 
लेकिन सबिमडल के सदस्य के रूप में हम वाइसराब के 
प्रति नही वल्कि ससद के प्रति जवाबदेह थे। बह सब परपरा के रूप में 
माना और अमस में खाया गया और यह सव तबतक चलता रहा जत्र- 
संविधान नहीं बदता और हम 'इटिपेर्टेंस ऑफ इंडिया ऐवड' के अल- 
गत कान नहीं करने समे, लेकिन अपनी तियुव्रित के समय हमे या तो 
विधान-सभा अथवा राज्य परिषद किसीमे से एक के लिए नामजद क्रिया 

जाता था। 
प्रश्न यह खटा हुला छि मैं किय सदस से जाना पसन्द बरूगा। लॉ 
हैलिप,.स वी तरह ही मेरी भी कुछ यही भावना थी और स्थय अपने-आप- 
को मैंने काउंसिल आफ स्ट्रेट के लिए ही चुदा । जहातक मुझ याद है, इस 
परदगी और चुन/व रे दो था तीन बयरण थे । एक सो परिपर वी बैठक, 
जितने दिन बढ़े बैठती है उसती बैठक कम पदों के लिए होती हैं, और सभा 
वो बैठक की अपेक्षा वर्ष में बहत कम दिनो के लिए होती है। इसीलिए मैंते 
सोच हि दगमे दूसरे सदन क्षा रम बैठवा परेगा। यह भी सवार रहा 
है कि रवाभाविक ही सुभे बस बोजना और सूनना होगा। इसी तरह प्रश्न 
और दृषि विभागों के काम 


के लिए भी ज्यादा समय मिल जावगा । उस समय साठ वी स्थिति बी 
बिवाननक थी और गे गति और समय लगाने वी जरूरत थी। 

भारत में सत्रियों को दोनों ही 
भदनों में बोलना हीता 2 और प्रदनों देने पड़ने 2 सेक्नियोट वे 
केवव एप ही सदन में दे सजसे है, जिसऊ वे सदस्य होते 2ै। इसलिए सुझ 
कई मौझों पर दूसरे संदेत में भी बोवना पटा और प्रस्नो के जवाब देने 
पड़े | मजेदार ब।वे यह है कि ने केवल सत्री के रूप में, लेकिन संविधान 
अध्यक्ष के हप में भो वा होनेवालो लब्ी चर्चाओं, बादल । 




















































श्र स्वतंत्र भारत की कभलक 


वह भी एक दिन नहीं वल्कि महीनों तक, सुनते रहने की शक्ति और योग्यता 
की पूरी कसौटी हुई । 

सौभाग्य से यह एकपक्षीय बात थी। मुझे केवल सुनना पड़ता 
था, बोलना तो शायद ही कभी पड़ता था । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 
महीनों दिन में घंटों तक लगातार सुनते रहता भी कोई आसान काम 
नहीं । यहां यह बताना भी ठीक होगा कि केवल उन कुछ दिनों को छोड़- 
कर जब मैं बीमारी के कारण हाजिर नहीं हो सका, मैं वरावर संविधान 
सभा में बैठता, यद्यपि मेरी गैरहाजिरी में अध्यक्षता के लिए उपाध्यक्ष के 
लिए एक पैनल की व्यवस्था थी, पर कुछ मौकों पर. चन्द मिनटों के लिए 
ही उन्तकी सेवा भले ही ली हो, अन्यथा कभी भी उनकी सेवा की जरूरत 
नहीं पड़ी । * 

कई वार सदस्यों को मेरी परीक्षा लेने की भी सूक्री कि मैं वास्तव में 
सुन भी रहा हूं या नहीं या सिफ आराम से कुर्सी पर बैठा हुँ और यहांतिक 
कि कहीं मैं सो तो नहीं रहा। एक बार मुझे याद है, किसी सदस्य ने बड़ा 
पेचीदा संशोधन यह सुझाव देते हुए कि कुछ शब्दों को हटा दिया जाय, 
कुछ शब्दों को जोड़ा जाय और कुछ शब्दों के बदले दूसरे शब्द रखे 
जाय॑, पेश किया। चर्चा के दौरान, जबकि कुछ भाषण हो चुके थे और कुछ 
होनेवाले थे, एक सदस्य उठे और उन्होंने अध्यक्ष से उस संशोधित प्रस्ताव 
को पढ़ने की प्रार्थना की । मैंने उसको पहले ही नोट कर लिया था। जैसे 
ही अनुरोध किया गया, प्रश्नकर्ता की शरारती मुद्रा और उसके पूछने के 
ढंग से ही मुझे यह मालूम हो गया था कि संशोधन में उनकी इतनी रुचि 
नहीं, जितनी कि यह जानने में थी कि मैं चर्चा को सुन रहा हूं या नहीं । मैं 
मुस्कराया और उस प्रस्ताव को संशोधन के साथ पढ़ सुनाया । इससे सदस्य 
महोदव को तो संतोष हुआ ही, लेकिन जाहिर था कि सदन को भी वह 


'मजाक' भला लगा और उससे भी ज्यादा जिस तरह उसका अस्त हुआ, 
चह अच्छा लगा । 
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३ 
संविधान और संसद 


जब अग्रेज इस देश से गये वे हमारे लिए एक सविधान छोड़ गये थे, 
कितु हमारे आत्म-सम्मान का तकाजा था कि हम अपने लिए एक नया 
संविधान तैयार करें, जिसका निर्माण राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा 
किया जाम । यह काम सहज नही था, क्योंकि इस दिशा में हमारे पहले 
प्रयास असफल रहे थे और हम एकमत से सविधान की कोई रूपरेसा 
नहीं बना पाये थे | हमें परस्पर विरोधी दिखाई देनेवाली मायों और धर्म- 
संप्रदाय, क्षेत्र-भापा आदि से सवधित मतभेदों तथा पिछडे हुए भर तथा- 
कथित उन्नत वर्गों के बीच साम्य स्थापित करना था। इसके अखावा 
वैधानिक भौर तकनोकी किस्म के भी ऐसे अनेक प्रश्न थे, जिन्हें हमे सुल- 
भागा था। ससद-प्रणाती, सविधान-निर्माण की पेचीदगी, सविधान की 
वैधातिक तकनोकियों तथा उसके रूप और महत्व के विषय में शजेख्र- 
बावू ने अपने पत्नो में इस प्रकार उल्लेख किया है : 


१७-६-५६ 

प्रिय ज्ञान, 
सविधान का निर्माण अत्यन्त आवश्यक भौर महत्वपूर्ण काम था। 
यह काम जिस सविधान परिषद के सुपुर्द किया गया था उसमें प्रातीय 
विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित और रजवाड़ों द्वारा नामजद सदस्य 
घामिल थे । शुरू-दुरू में बहुत-सी रियासतों ने अपने अ्रतिनिधि नहीं भेजे, 
कितु नवम्बर १६४६ में जब संविधान तैयार हो गया था, तवतक प्रायः 
उन सभी रियासतों के प्रतिनिधि परियद में शामिल हो गये थे, जो भारत 
मे मिल चुकी थी । इस प्रकार सभीते सविधान का समर्थन कियू“ए्‌ 


एड स्वतंत्र भारत की झलक 


रु 


उसे बिना किसी दर्त के स्वीकार किया | संविधान परियद ने एक प्रारूप 
समिति और कई-एक उपसमितियां बनाई। इसके बाद सिद्धास्तों और 
संविधान के मसविदे पर गहरे वाद-विवाद के बाद संविधान स्वीकृत हों 
गया। परियद में सभी दल शामिल थे, लेकिन बहस और मतदान के 
समय सभी सदस्यों ने स्वतंत्र और निर्दलीय सदस्यों की तरह अपनी-अपनी 
राय दी। जब संविधान परिपद ने संविधान पर बहस की तव क्रार्य-संचा- 
लगन संसद की तरह नहीं किया जिसमें मतदान दलों के आधार पर होता 
हू 


(१ 


बहुत हद तक हमारा संविधान ब्रिटिश पालमिंदरी सवर्नमेंट की 
प्रणाली पर आधारित है। संसद के दो सदन हैं---लोकसभा और राज्य 
सभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या सधिक-से-अधिक ५०० है जो 
आबादी के हिसाव से वयस्क मताधिकार हारा चुने जाते हूँ । प्रत्येक सदस्य 
करीव-करीव ७,५०,००० लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसूचित . 
जातियों और कवीलों के लिए उनकी आवादी के आधार पर दस वर्ष तक 
सीढें आरक्षित हैं। कितु चुनाव की प्रणाली सबके लिए मिली-जुनी है। 
राज्य सभा के सदस्यों की अधिक-से-अधिक से संख्या २४० है, जिनमें से 
६२ सदस्य कला, सा्वेजनिक्र सेवा और विद्त्ता के प्रतिनिधियों के रूप में - 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । दुसरे सदस्यों का चनाव राज्यों की 
विधान सभाशं हारा प्राय: आवादी के अनुपात से होता है। विषयों के 
परिच्छेद में तीन सूचियां दी गई हैं। एक उन विषयों की य्ूची है जिनपर 
केवल संसद का अधिकार है और दूसरी ऐसी जो केवल राज्यों के अधिकार- 
क्षेत्र में आती है, तीसरी सूची में वे विपय हूँ जिन पर संसद सौर राज्यों 
की विधान-सभा दोनों का अधिकार है। कर लगाने-संबंधी प्रस्तावों पर 
मतदान का अधिकार केवल लोकसभा कों है। लोकसभा का कार्यकाल 
पैचि वर्ष हैं, कितु चमय से पहले भी इसे बर्खास्त किया जा सकता है 
राज्य सना वरखास्त नहीं की जा सकती, कितु इसके एक-तिहाई संदस्यों 
का हर दो साल पर चुनाव होता हैं, इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 
६ साल रहता है। राष्ट्रपति की जनुभति पाने और कानत बनने से पहले 
यह जहूरी है कि प्रत्येक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाय । 


सविधान और संसद २५ 


इसका एक मात्र अपवाद वित्तीय विधेयक है, जिसपर मतदान केवल लोक 
समा द्वारा होता है, यद्यपि वहस राज्य सभा मे भी होती है। संविधान में 
ससद के कार्य-सचालन की क्रियाविधि की विस्तार से व्यास्या की गई है 
ओऔरममद द्वारा निर्णीत नियमों आदि में इनकी अभिवृद्धि होती रहती है । 

राष्ट्र का कार्यकारी अश्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका ऋुनाव पाच 
बष के लिए होता है। संविधान के उल्लधन के लिए राष्ट्रपति का अधिक्षेद 
किया जा सकता है। एक उपराध्ट्रपति हीता है, जिसका कार्यकाल भी पाच 
वर्ष है। राष्ट्रपति जिस निर्वाचन-क्षेत्र से चुना जाता है उसमे सभी राज्यों 
की विधान सभाओं के सदस्य, और ससद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल 
हैं। उपराष्ट्रपति को केवल ससद के सदस्य ही चुनते हैं। आम तौर से उप- 
राष्ट्रपति राज्य सभा की अध्यक्षता करता है। 

विभिन्न कार्यों के सचालन के लिए कुछ स्वतत्र एजेंसिया हैं । इनमे से 
संबसे महत्वपूर्ण स्यायपालिका है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय 
है। एफ निर्वाचन आयोग है, एक महालेखा परीक्षक और लेखा-नियत्रक 
है और एक लोक सेवा आयोग है । 
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२०-१२-४६ 
प्रिय ज्ञान, 
इन विशेष एजेंसियो के अधिकार, अभिप्राय आदि विस्तार से सविधान 

में दिय्रे गए हैं। सुप्रीम बीर्ट और हाईकोर्टों से सव धित व्यवस्था में स्याया" 
धीझो की नियुवित के त्तरीके और उनकी योग्यता के बारे में ही नही कहा 
गया, बल्कि उसकी इस प्रकार रचना की गई है, जिससे कार्यकारिणी सें 
न्यायपालिका की स्वतत्रता को आच न आये। इसी प्रकार लोक सेवा 
आयुक्त और महालेसाकार की स्वतञ्रता की रक्षा भी लगभग उच्च न्याया- 
लय के न्यायाबीशो के रामान ही की गई है। चुनाव आयुवत को केंद्रीय और 
राज्यों की विधान सभाओ की रक्षा करनी होती है और यह देखना होता 
है कि चुनाव दलगत क्षेत्रों के हस्तक्षेप से प्रभावित न ही, जिससे कि सत्ता- 

















२६ स्वतंत्र भारत की भूलक 


रूढ दल और सत्ताहीन दल दोनों को ही चुनाव जीतने के समान अचसर 
मिल सकें । 
इन विश्ञेप एजेंसियों के अतिरिक्‍त,संविधान में सेवाओं के अधिकारों 
के संरक्षण और राज्यों तथा कैंद्रीय सरकार का कामकाज चलाने के लिए 
भाषा की व्यवस्था भी की गई है। एक परिच्छेद में भाषाओं की सूची दी 
गई है और राज्य अपने कामकाज के लिए इनमें से किसी एक अथवा हिंदी 
का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र के कामकाज की भाषा हिंदी को माना गया 
है और चूंकि देश के सभी भाग हिंदी से परिचित नहीं हैं और एतदर्थ हिंदी 
का उपयोग देशभर में होता रहा है, भाषा-संबंधी परिवतंन के लिए राष्ट्र- 
पति के आदेशानुसार १९६५० में संविधान के लागू होने के वाद से १५ वर्ष 
की अवधि नियत की गई है। पांच वर्ष के बाद परिवर्तन के परिणाम और 
उपाय पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुवत किया जायगा। इस 
आयोग की नियुवित हो चुकी है। आयोग की रिपोर्ट पर संसद की एक 
समिति विचार करेगी और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के 
अनुसार आदेण जारी करेंगे। दस वर्ष बाद ऐसा ही एक आयोग फिर 
नियुक्त किया जायगा। 
पिछड़ी जातियां की परिस्थितियों में सुधार के लिए विद्येप व्यवस्था 
की गई है। इस कार्य के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था थी। 
आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है। 
संविधान की एक और विशेषता यह है कि इसमें गणतंत्र के सभी 
नागरिकों के मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। इन अधिकारों को 
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों द्वारा सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था 
है। जाति-पांति, धर्म, और स्त्री-पुरुष के भेद-भाव के विना प्रत्येक 
नागरिक कानून के सामने एक समान है--यह एक मौलिक अधिकार है। 
दूसरे ऐसे अधिकार ये हैँ--भाषण, संपर्क और घामिक विचारों की पूर्ण 
स्वतंत्रता और प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी) ये सब 
अधिकार मौलिक हैं, जिसका तात्पर्य यह हैं कि संविधान में दिये एक 
विशेष तरीके को छोड़कर इन अधिकारों को किसी प्रकार रह नहीं किया 
जा सकता। संविधान में संझ्योधन द्वारा ही इन्हें वापस किया जा सकता है। 
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ये अधिकार विधि-संगत हैं और इनके उल्लंघन पर अदालतों द्वारा इनको 
रक्षा और पुन स्थापना की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के अलावा 
सविधान मे कुछ सैद्धांतिक आदेश्व भी दिये गए हैं जिनका गणराज्य को 
ऐसी सीतियो से संवध है, जो विधि-संगन नही हैं और जिनके अनुसरण की 
गणराज्य द्वारा आशा की जा सकती हैं। इन आदेशों का अभिप्राय है, 
समाज-कल्याथ को प्रोत्माहन, जैसे ग्राम-्पंचायतों का निर्माण, रोजगार, 
सिक्षा, रहत-सहन की स्थिति में सुधार, मातृत्व-मह्दायता, उचित मजदूरी, 
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, पीपण के स्तर में सुधार, कृषि, पशुपालन आदि 
की उन्‍तेति । 
जैसाकि मैंने कहा, राष्ट्रपति गणराज्य के झासन के अध्यक्ष और 
सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक हैं। इस कार्य में उन्हें मप्री-परिपद्‌ की 
भहायता और सलाह को व्यवस्था है। राष्ट्रपति प्रधान मत्री को नियुक्त 
करेंगे और प्रधान मत्री की सलाह पर अस्य सत्रियों की नियुक्ति होगी। 
ये सव राष्ट्रपति की इच्छानुमार पद का भार ग्रहण करेंगे और लोक सभा 
के प्रति इनका दायित्व सामूहिक होगा । यह अतिम व्यवस्था ही समस्त 
शासन प्रणाली को इस्लरड में प्रचलित पत्रमिद्री जनतम्र का व्यावहारिक 
रूप दे देवी है, जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यञ्ञ के रूप में कपने मंत्रियों 
की यलाह पर काम करता है और मत्री स्वय लोक सभा के भ्रति उत्तरदायी 
हैं। लोक सभा की जवाबदारी को कई तरीकों से दृढ किया गया है। पहले 
तो हर पांच साल के बाद लोक सभा के चुनाव की व्यवस्था है, यदि इस 
अब्रधि से पहले लोक सभा वरखास्त न कर दी गई हो। दूसरे, प्रत्येक सत्री 
को चुनाव का सामना करना पदता है और तिर्वाचक उसे चाहे तो मत दे 
और चाहे न दें। यही नहीं, मत्री को अपने रोजमर्रा के काम में अपनी 
जिम्मेदारी का भार उठाना होता है, क्योकि सभी विचारणीय प्रश्नों, 
प्रस्तावों और विधेयकों पर लोक समा में मत लिये जा सकते हूँ। यही काम 
किसी हद तक प्रश्नो तर द्वारा और विलोय मजूरी को माम पर बहस द्वारा 
भी होता है। इस तरह लोक समा के प्रति सजिमडइल की जिम्मेदारी दोस 
मौर सच्ची होती है और कोई भी मनी खोक सभा का विश्वास खोने पर मभी 
पद वर बना नहीं रहू सकता। भारतीय सविधान सघीय सबिधान है अर्थात 
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इसके अनुसार सत्ता केंद्र और राज्यों में बंटी है। यह पहले ही कहा जा 
चका है कि शासन के सभी विपय तीन सृचियों में बंटे हैं। एक सूची में ये 
विपय हैं, जिसपर केवल केंद्र का अधिकार है, दूसरी सूची के विषय केवल 
राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में जाते हैं और तीसरी सची है, जिसके विपय केंद्र 
और राज्यों के मिले-जले अधिकार के अन्तर्गत आते हैं। यदि केंद्र हारा कानून 
और राज्यों हपर। पारित कानूनों में परस्पर विरोध होगा, तो उस दशा में 
केंद्रीय कानून लागू माना जावगा। यदि कोई विषय ऐसा हो, जो किसी सूची 
में भी नहीं दिया गया हो, वह केंद्र के अधिकार-क्षेत्र मे समझा जायगा । 
जब हम यह कहते हैं कि विशिष्ट सत्ता केंद्र में निहित है, उसका अभिप्राय 
इस व्यवस्था से ही होता है। इस प्रकार राज्य उत विपयों के संबंध में 
स्व॒तंत्र हैं, जो उन्हींके अधिकार-फ्षेत्र में आते हैं। इनमें केंद्र संविधान में 
संशोघन किये बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि 
सभी विवादग्रस्त मामले जिनमें केंद्र और राज्यों के अधिकार के बारे 
में ऋगड़ा अथवा संदेह हो, निर्णय के लिए अदालत के सुपुर्द किये जा सकते 
हैं। अदालतों के निर्णय के अनुसार ऐसा बराबर होता रहता है कि अमुक 
कानून केंद्र के लिए अथवा राज्यों के लिए अधिकार के वाहर या अधिकार 
के अधीन माना गया हो । अदालतें ऐसे कानूनों को चरावर वैध या अवैध 
घोषित करती रहती हैं । 
चूंकि राज्य अपने विपयों के संबंध में करीव-करीब स्वाधीन हैं, उन 
सबके बारे में विस्तत व्यवस्था की गई है। राज्यों को पहले पक खा ग इस 
तीन श्रेणियों में विभवत किया गया था। 'क' राज्य ब्रिटिश भारत के 
सूती या प्रान्तों के उत्तराधिकारी थे और उन्हें वह सब सत्ता प्राप्त थी, जो 
गवनमेद एक्ट १६२५ के अन्तर्गत संविधान हारा उनमें निहित होती थी । 
ख राज्य वे थे, जो मूल रूप से राजाओं की रियासतें थीं और जिन्हें वाद 
में एक अथवा अधिक स्थासतों के विलय के फलस्वरूप राज्यों का रूप 
दिया गया । 'ग! राज्यों में कुछ विभिन्‍न क्षेत्र शामिल थे । 'क' राज्यों से 
संबंधित संविधान के एक भाग में लगभग उसी तरह की व्यवस्था है जैसी 
कंद्रीय विपयों के बारे में | केवल शासन के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के - 
वजाय राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित नहीं, बल्कि 
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राष्ट्रपति द्वारा वियुकत किया जाता है और उसीकी इच्छानुसार पद का भार 
सभालता है। 

राज्यों के लिए एक विधान सभा वी व्यवस्था है, जो बालिग मताधिकार 
पर चुनी जायगी । प्रति एक लास की जनमख्या के आधार पर एक व्यक्ति 
चुना जायगा और किसी भी विधान समा के सदस्यो की सल्या ५०० से 
अधिक नही होगी ) जो राज्य ऐसा चाहते हो, वे दूसरे सदन के रूप में 
विधान परिपद भी बना सकते है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा और 
निवर्चिन-क्षीत्र जिला-बोर्ड, नगरपालिकाए तथ। इसी तरह की अन्य संस्थाएं 
होगी और कुछ लोग राज्यपाल द्वारा नामजद होते हैं। इसके अलावा न्याय 
पालिका (ज्युडीशियरी), महालेखाकार (अकाउंटेंट जनरल), संघीय 
लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई है। “ख' राज्यों को 'क राज्यों 
के स्तर पर लाने का यत्न किया गया है। उनके संवध में विज्ञेप व्यवस्था 
यह है कि उनका झासन/ध्यक्ष राज्यपाल की जगह राजप्रमुप्त होगा । 
राजप्रभुष भूतपूर्व नरेश होंगे, जिन्हे 'क राज्यों में राज्यपाल के समान 
राष्ट्रपति द्वारा अधिकार सौंपे जाते है। 

'ग' राज्य में वे प्रदेश शामिल है, जितकी शासन-व्यवस्था लोक सभा 
के अधिनियम द्वारा होती है। इनमे विधान सभा की व्यवस्था है, किन्तु इस 
सभा की सत्ता और उसके अधिकार-क्षेत्र क और “स' राज्यों की सभाओं 
की अपेक्षा कम हैं और इनके कामकाज की देखरेख कंद्रीय सरकार द्वारा 
की जाती है। 

सविधान मे सप्योधन द्वारा अब 'स और “ग' राज्यों को समाप्त कर 
दिया गया है और अब सब राज्यों का एक समान दर्जा है तथा सभी 'क' 
राज्यों के समान झासित होते हैं। राज्यप्रमुख का पद भी हटा दिया गया 
है। “ग' राज्य या तो दूसरे राज्यों के साथ मिला दिये गए हैं या उहे केंद्र 
द्वारा शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार १६५६ में राज्य 
पुनर्गठन अधिनियम मे सशोश्वन द्वारा राज्यों को सस्या में कमी हो गई है 
और सभी राज्यो को समान पद देकर सविधान की सामान्य व्यवस्थाओं 
के अन्तर्गत लाया जा रहा है । 

भारत का सविधान वेचीदा सविधान है, जो ससार के किसी भी दूसरे 
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देश के संविधान से पूरी तरह मेल नहीं खाता । यह संघीय (फैडरल) है 
यद्यपि इसके अस्तर्गंत ऐसे राज्य नहीं, जो स्वाधीन रहे हों और जिस्होंने 
स्वयं संघ की व्यवस्था की हो। हमारा संघ ब्रिटिश भारतीय प्रास्तों और 
उनके भर्घ-स्वाधीन ऐसी रियासतों को मिलाकर बना है, जिनके अधिकार 
सनदों और संधियों के अस्तर्गत भिन्‍्त-भिन्‍न स्तर के थे। हमारे संविधान का 
ढांचा ब्रिटिश संविधान का-सा है और यद्यपि इसके अनुच्छेद संख्या में 
अधिक और बहुत लंबे हैं, फिर भी, कई एक महत्त्वपूर्ण मामलों में वे ब्यिया 
और परम्परा की दबष्टिसे युनाइटेड किगडप के अतिरिक्त संविवान पर 
आधारित हैं | 
हमारा संविधान लिखित है। इसलिए अदालतों द्वारा व्याज्या-संगत है। 
यद्यपि संध और राज्यों की सत्ता निर्धारित कर दी गई है, फिर भी कुछ 
विशेष परिस्थितियों जौर कुछ मामलों में संघीय सत्ता सर्वोपरि है । वास्तव 
में राज्यों की स्वाधीनता कई तरह से सीमित है और शासन-व्यवस्था में 
ऐसा व्यवधान आने पर, जो साधारण संविधान के अनुसरण में बाधा डाले, 
राज्यां का संपूर्ण शासन राष्ट्रपति द्वारा ग्रहूण किया जा सकता है। वहुत-सी 
व्यवस्थाओं की कसौटी पहले ही हो चुकी है और हमने उन्हें व्यवहार में 
उपयोगी पाया है। अभी तक कोई बहुत ही उग्र मामला सामने नहीं आया है, 
कन्तु यदि ऐसा कुछ हो तो सभी संविधान टूट सकते हैं और कोई भी 
अपवाद रूप में नहीं रह सकता। * 


“राजेंद्र प्रसाद 


२७-१२-५६ 
प्रिय ज्ञान, 


संविधान सभा द्वारा नवम्बर १६४६ में भारत का जो संविधान स्वीकृत 
हुआथा बह २६ जनवरी १६५७ को लागू किया गधा | तब से इस समय 
तक इसे सात संशोश्वन विधेयकों द्वारा बदला गया है। सबसे महत्वपूर्ण 
और व्यावक संघोध्वन वे थे, जो राज्यों के पुर्ग ठन के फलस्वरूप करने पड़े | 
उन्हें हम संदोप में दे सकते हैं, कितु उसके लिए मौलिक व्यवस्थाओं का देना 
भी जझसी होगा जब मौलिक संविधान तैयार ह₹ 


र हुआ उस सगय संघ के राज्यों 
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को क,ख,ग इस प्रकार तीन श्रेणियों में वांटा गया और उन्हें एक परिच्छेद 
में गिनाया गया । इन राज्यों के अलावा कुछ और क्षेत्र भी थे, जिन्हे राज्यो 
से भिल्‍न क्षेत्रों के रूप मे गिनाया गया था । राज्यों की तीन श्रेणियों के सबध 
में अलग से स्वैधानिक व्यवस्था की गई थी, यद्यपि 'क' और 'स' श्रेणी के 
राज्यों मे कोई आधारभूत अन्तर नही था । उन राज्यों को वयस्क मताधिकार 
के आधार पर निर्वाचित विधान सभाए और विधान सभा के प्रति उत्तरदायी 
मत्रिमडल की व्यवस्था की गई थी। जो राज्य चाहे उन्हें दूसरे सदन के रूप 
में विधान परिषद्‌ चुन लेने की भी व्यवस्था थी। सबके लिए एक उच्च 
न्यायालय और अन्य सरकारी ताम-माम था। “ग' श्रेणी के राज्यो का शासन 
ससद के अधिनियम के अनुसार होता था और यद्यपि विधान सभा और 
उत्तरदायी मत्रिमडल की इनके लिए व्यवस्था थी, ये राज्य अधिकतर 
भारत सरकार की देक्ष-रेख के अन्तगंत ये। ये सभी क्षेत्र भारत सरकार के 
अधीन थे। इन राज्पो और क्षेत्रों की सध्या इस प्रकार थी-- 

क १० राज्य, स ८ राज्य, ग ११ राज्य। वाद मे दो राज्यों को 
दूसरे राज्यों में मिला देने के कारण क राज्यो की सस्या नौ रह गई । 

अडम्रान और निकोबार द्वीप-समू ही को 'घ' श्रेणी मे रसा गया। इस 
प्रक।र इससब राज्यों की सख्या कुल २६ हो गई। सन १६५६ के मशोवन के 
अनुसार इस विभिस्तता को मिटाकर सव राज्यों को एक ही श्रेणी मे रस 
दिया गया और सविधान की व्यवस्थ। के अनुसार सभी राज्यों का शासन, 
अधिकार और विपय एक समान हो गये । भारत के सारे क्षेत्र अव केवल 
दो वर्गों में बटे हुए है, एक तो वे जो “राज्य' कहलाते है और दूसरे वर्ग को 
क्षेत्र! का माम दिया गया है। पहले 'क' श्रेणी के राज्यों मे राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त राज्यपाल थे, जो इन राज्यो के शासनाध्यक्ष होते थे। 'स' श्रेणी के 
राज्यों मे राष्ट्रपति द्वारा नियुवत उन राज्यो के भूतपूर्व राजा-महा राजा होते 
थे, जो राजप्रमुस कहताते थे। अब सशोधित वानून के अनुसार सब राज्यो 
के लिए एक ही व्यवस्था है और यब राज्यों में केवव राम्यप्ालही 
शासनाध्यक्ष है। 'क्षेत्रो! का धासन केखद्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता 
है। भव बुछ कौर राज्यो को भी मिला दिया गया हैं और २१ राज्यों के 
स्थान पर अब वेवल १४ राज्य तवा ६ सघनासित क्षेत्र रहू गए हैं, जिसके 
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नाम इस प्रकार हैं--- है 
राज्य क्षेत्र 
१. आंध्र प्रदेश १. दिल्‍ली है 
२. असम २. हिमाचल प्रदेश (इसे १६७२ में 
३- विहार पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया 
- विह पं 
४. बम्बई गया है) 
५. केरल ३. सणीपुर 
६. मब्य प्रदेश ४. त्रिपुरा हे 
७. मद्रास (तमिलनाडु) भू. अंडमान और निकोबार दीप-. 
५. मैसूर समूह हज 
६. उड़ीसा ६. लकादीव और मिनीकाय द्वीप- 
१०. पंजाब समूह 
११. राजस्थान 
१२. उत्तर प्रदेश 
१३. परिचम वंगाल 
१४. कश्मीर 


कद्मीर के शासन की व्यवस्था कुछ मामलों में उसके अपने संविधान 

के अनुसार हैं और कुछ मामलों में भारत के संविधान की व्यवस्था के 

अनुसार। राज्यों के पुनर्गनठन और उसके कारण बड़े-बड़े क्षेत्रों का एक 

राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्‍्तरण और कई राज्यों के अलग 'भाग हो 

जाने की वजह से संविधान में कई संशोधन करने की जरूरत पड़ी, जैसे 

विधान सभाओं की संख्या में घट-वढ़, उच्च न्यायालयों के क्षेत्र और अन्य 

अधिकार आदि। 

यहां अन्य कुछ संशोचनों का जि भी किया जा सकता है। जैसे, 

* राज्यों को सामाजिक, शैक्षिक तथा अस्य प्रकार से पिछड़े वर्गों और अनु- 

सूचित जाति और कवीलों के लिए विश्लेप सुविधाओं की व्यवस्था के 
अधिकार देने के लिए संशोधन । 

२. र.ज्यों की सुरक्षा के हित में भापण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 

पर उचित रोक लगाने के लिए कानून बनाने, विदेशों से मित्रतापूर्ण संबंध 
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स्थापित करने, राज्यों में सुब्यवस्था, मैतिकता, न्यायालय का अपमान 
ओर इसी तरह की अन्य वातों को रोकने के लिए राज्यों को अधिकार 
देने के लिए सश्योधन । 

३. राज्य के छित में संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में भी समोवन 
किया गया, जिसमे राज्यों को स्त्ति ग्रहग कहते के लिए स्पत्ति की 
कीमत और उसके लिए मुआवजा आदि निश्चित करते के लिए कानून 
बनाने का अधिकार मिल गया, और इस कानून के अस्तर्गत निर्धारित 
मुआवजे आदि के सत्र में न्‍्य/य/लब्र में चुनौती नहीं दी सकती ! 

अन्य बहुत-से समोधत भी किये गए हैं, जो इतने महंस्व॒नृर्ण नहीं हैं 
ओर आम क्रियाविधि के अन्दर आ जते हैं। 

राजेंद्र प्रभाद 


२२-१०-१६५७ 
प्रिय ज्ञान, 
भारतीय सविधान के निर्माताओं के सामने बहुत-से देशों के संविधान 
थे, जिनमें से वे जिसको भी भारत की स्थिति के सबसे अधिक अनुकूल हो 
उसे से सेने को स्वतभ्न थे। भारत में जबकि बहुत-से प्रात और भारतीय 
रियासतें थी, जिनके कारण हमे फेडरल गयनंमेट का रूप अपनाना पड़ा, 
लेकिन फिर भी हमने ब्रिटिश सविधान से बहुतनचुछ लिया, यद्यपि उनका 
सर्विधान एकात्मक संविधान है, जहा एक ही ससद है और बढ़ हर प्रकार 
से सार्वभौमिक या सवोधरि है। हमारे सविधान मे कम-से-कम दो प्रकार के 
विद्वान मइल हूँ-एक केन्द्रीय ओर दूसरा राज्य विधान मड़ल। हरेक 
विधान मइल के अपने अधिफा स/्षेत्र हैं और इस विपय में हमने अपने 
सविधान को अमरीडी सविधान के नमूने पर बनाया है। सक्षेप में, हम 
अपने सविधान को ससद-प्रणाली के अनुरूप कह सउने हैं, जबकि अमरीकी 
धविधान प्रेसिईेंशियल प्रणाली पर आधारित है । 
ससद-प्रणाली के साथ-साथ हमने ब्रिटेन से दलगत प्रणाली भी ली है, 
यथवि सविधान में दलों को स्पष्ट रूप से मान्यता नही दी गई है। दलगत 
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प्रणाली को अपनाना हमारे लिए कहांतक उचित है, यह कहना मुदिकल 
है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह देश के लिए लाभदायक है या 
नहीं । इंग्लैंड में भी जहां इस प्रणाली का जन्म और पूर्ण विकास हुआ, 
इसके विरोध में यदा-कदा कुछ सुनने को मिलता है। भारत में तो हमने 
इसे एक सैद्धान्तिक सत्य और संसद-प्रणाली के एक आवश्यक अंग के रूप 
में लिया है। इसकी जगह हम और क्या कर सकते थे, इसपर भी हमारे 
यहां कोई विचार नहीं हुआ । अब समय आ रहा है जब हमें इस प्रणाली 
की वांछनीयता और उपादेयता पर विचार करना होगा। अंग्रेजी प्रणाली 
के सुचारु रूप से चलने का सबसे वड़ा करण यह है कि वहां कालांतर में 
लोगों और राजनीतिज्ञों में ऐसी परम्पराओं का विकास हो सका है, 
जिनके कारण उस प्रणाली के दोष छिप गये हैं। हमारे देश को ऐसी 
परम्पराएं विकसित करने का समय नहीं मिला है, और जिस ढंग पर और 
जैसे वातावरण में हमारे दल काम कर रहे हैं, ऐसी परम्पराओं के विकास 
की आशा भी नहीं होती । दलों में उपदलों की उत्पत्ति का हमारा अनुभव 
अच्छा नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हम किघर जा रहे हैं। हम यह भी 
नहीं कह सकते कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में हमेशा एक प्रमुख दल 
रहेगा । फिलहाल, कांग्रेस केन्द्र में और दो को छोड़कर सभी राज्यों में 
बहुमत में है। किन्तु दो राज्यों में तो अब उसकी वह स्थिति नहीं रही और 
उनमें विभिन्‍न दलों में समझौते के भाथार पर मिली-जुली सरकारें वनानी 
पड़ी हैं। यह प्रवृत्ति संभवतः बढ़ती जायगी और स्थायी सरकारों का 
निर्माण अधिकाधिक मुश्किल होता जायगा । कुछ सालों वाद यदि केन्द्र में 
भी फ्रांस की तरह हर तीन या छः महीने के बाद नई सरकार का निर्माण 
करना पड़े तो आइचर्य नहीं होगा । सुनते हैं, फ्रांस में किसी सरकार के न 
होने से भी साधारण प्रशासन पर बुरा असर नहीं पड़ता और राष्ट्रीय 
सेवाएं, राजकाज बरावर चलाती रहती हैं। इसके लिए कुशल और ईमा- 
नदार प्रशासकों का होना जरूरी है। में नहीं कह सकता कि हम अपने 
मौजूदा प्रशासकों के संवंध में यह दावा कर सकते हैं। इंडियन सिविल सर्विस 
को भारतीय प्रश्नासन का स्टील फ्रेप कहा जाता था। मेरे ख्याल से लार्ड 
जा्ज ने इसे यह नाम दिया था । इसमें संदेह नहीं, इस सबिस के सदस्य 
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आमतौर से कुशल और ईमानदार प्रधासक थे। नाममात्र के लिए इस सविस 
के कुछ सदस्य अब भी मौजूद हैं और अभी कुछ साल के वाद रिटायर हो 
जायंगे। नई भारतीय प्रशासन सेव! (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविस) ने 
इसका स्थान लिया है, किन्तु अभी इसकी अपनी कोई परम्परा नहीं, और 
न ही यह अपने पूर्वाधिकारियों के पदचिह्वों पर चल रही है। जिन हालत 
और परिस्थितियों में हमारे नए प्रशासको को आरंभ से ही काम करना 
पड़ा है, उन्हे इस सबिस के स्वस्थ और उचित विक्रास के लिए आदर्श नही 
कह सकते | 

आज से कुछ वर्ष बाद जब हमारे राजनीनिज्न अनुभवदहीन होंगे और 
राष्ट्रीय सेवाएं भी परम्पराहीन होंगी, हमरा प्रशासत क्रिवर जायगा, यह्‌ 
बोई नही कह सकता । हमारे सामने यह एक गंभीर समस्या है। इग्लेड मे 
कुछ परम्पराएं श्रौर अलिखित नियम है, जो राजनीतिज्ञों का पथ-प्रदर्शव 
करते हैं) किन्तु हमारे यहा सभी ऐस। बुछ नही। इसी कारण समस्या खडी 
हुई है। 





लरशाजेंद्र प्रसाद 


जून १६७२ में ससद ने एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार 
आई० सी० एस० के सभी विश्येपाधिकार समाप्त कर दिये गए हैं। 

इसीके साथ-साथ इस बात का उल्लेख करना भी असगत न॑ होगा 
कि १६७२ में ही बहुत सकोच और विरोघ-अवरोध के वाद ससद ने राजा- 
भहाराजाओं के प्रिद्री पर्स और सभी विशेषाधिकारो-सहित उनके टाइटल 
(विशेष नाम) और उन्हे मिलतेवाली विशेष सुविधाओं को भी समाप्त 
कर दिया हैं । 

इनसब वातों से यह स्पष्ट होता है कि एक प्रकार से ससद सविधान 
से भी बड़ी है, क्योकि संविधान मे उलटफेर करने और यथासमय संग्ोधत 
करने का अधिकार भी केवल ससद को है। इग्लेंड की ससद, जो प्रजा- 
तात्रिक प्रणाली को जननी है, वहा तो लिखित सविधान है ही नहीं। 
परम्पराओ और व्यवहार के आधार पर ही जो प्रयाएं स्वीह्ृत हो पती हैं 


उन्हें सर्बमान्य मान लिया गया है और उन्हीको सविधान का“छूर 5 रब 
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हो गया है। उनकी ठीक-ठीक व्याख्या करना और उनके संबंध में हर अकार 
के विवाद का निपटारा करता और अधिकृत रूप से.निर्णय देना इंग्लैंड की 
संसद अथवा 'हाउस आफ कामन्स' का सर्वोपरि अधिकार ह। 
हमारे देश में भी संसद की जो स्थिति हैं और उसे जो अधिकार प्राप्त 
हैं, वेअंग्रेजों की प्रथा के ही अनुरूप हैं। यहां भी संसद के आगे सभी व्यवितयों , 
सभाओं, संस्थाओं आदि की सत्ता अथवा अधिकार गौण हैं। अच्तिम रूप 
से वही वात संवैधानिक और वैब मानी जाती है, जिसे संसद का समर्थन 
प्राप्त हो। 
हमारे देश में संसद का क्या स्वरूप है, इसपर भी थोड़ा गौर करें। 
हमारा प्रजातंत्र ब्रिटिश प्रजातंत्र के नमूने पर दलगत प्रणाली का झमर्थक 
है। संसद में कई दल हैं, जिनमें संख्य( की दृष्टि से इस समय सबसे बड़ा 
दल कांग्रेस है। यद्यपि मंत्रिमंडल का निर्माण कांग्रेस दल के नेता द्वारा 
अपने दल के सदस्यों की सहायता से किया जाता है, तो भी यह कहना 
ठीक न होगा कि विरोधी दलों की एकदम अवहेलवा की जाती है। आरंभ 
के वर्षों में चाहे कुछ होता रहा हो, किन्तु इधर यह स्वस्थ प्रथा वरावर 
जोर पकड़ती जा रही है कि जव-जव सरकार को ऐसे गंभीर प्रश्नों से 
जूभूना पड़ा, जिनका संबंध अखिल राष्ट्र के कल्याण अथवा सुरक्षा से हो, 
तव-तब प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं से विचार-विनिमय किया 
हैं और सरकारी निर्णयों को सर्वदलीय निर्णयों के स्तर तक उठाया है। 
१६६२ में चीनी हमले का मुकाबला करने के समय और कुछ महीने हुए, 
पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिरोध के समय सरकार की सुरक्षा-नीति के 
संबंध में जितने प्रमुख निर्णय किए गए उन सबके बारे में किसी-स-किसी 
रूप में विरोबी दलों के साथ बातचीत की गई थी। यह स्वीकार करना 
होगा कि इस प्रकार जहां प्रशासक दल ने अपनी उदारता का परिचय दिया 
वहां संसदीय अधिकारों को भी अधिक व्यापक बनाने में सहायता की है। 
धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हमारा अनुभव वढ़ता जा रहा है, संसद के अधिकारों 
की परिधि बरावर विस्तृत होती जा रही है। राष्ट्रीय महत्व का कोई भी 
प्रश्व हो, उसे सुलकाने की दिशा में सबसे पहला प्रयास संसद द्वारा उसपर 
विचार का होता है। और फिर, संसद की स्थिति भी ऐसी है, इसके सदस्यों 
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को ऐसी सुविधाए दी गई हैं, जो किमी भी समस्या पर स्वतंत्र रूप से विचार 
करने और राष्ट्रटित में उमका हल खोजने में सहायक होती हैं। संसद- 
सदस्य प्रश्नों द्वारा और वेरोक-टोक सरकारी कामदाज की आलोचना 
तथा टीक-टिप्पणी द्वारा राष्ट्र की समस्याओं की ओर सरकार का हो 
नही, बल्कि जन-साधारण का ध्यान आकषित करते हैं। इस प्रकार एक 
अन्नात किल्‍्तु देश के लिए महत्वपूर्ण विषय को अंधकार से प्रकाश में लाया 
जाता है। इसके फलस्वरूप जो स्वतत्र विचार-विनिमय होता है और संसद- 
सदस्यों वी आलोचना का सरकार को जवाब देना पडता है, उससे एक जोर 
जहा लोगों की जानकारी में वृद्धि होती है वहा दूसरी ओर ससद के 
व्यवितत्व का भी निर्माण होता है और उसके अधिकारों का आधार दृढ़ 
से दृढ़तर वनता जाता है। 

प्रशासन के विभिन्न अग किसी विषय विश्येप से सवध रखते हैं अर्थात्‌ 
उनका अधिकार-झ्षेत्र सुनिश्चित सीमाओं में बघा होता हैं। केवल संसद्‌ 
ही ऐसी एकमात्र सस्था है, जिसका अधिकार-क्षेत्र सीमाओं को स्वीकार 
नहीं करता और जिसकी सत्ता निविवाद और असदिग्ध है। 

थे सब्र विचार चिरकाल तक राजनैतिक सिद्धातों का विषय रहे हैं। 
इधर ११००-५० वर्षों मे ही अधिकतर ब्रिटेन बौर सयुब॒त राज्य अमेरिका के 
प्रभाव के फलस्वरूप जबसे जनतत्रास्मक झासन-प्रणाली वा प्रचार हुआ है, 
संसार के बहुत-मसे देशों को इन विचारों को ध्यवहार की कसौदी पर कमने 
का मौऊा मिला है। व्यावहारिक परीक्षण और गलतियों के बदद अब यह 
स्पष्ट हो गया है कि जनतवात्मक शासन-प्रणाली मे जो लोच है और प्रत्येक 
नागरिक के अधिकारों के सुरक्षित रखने के साथ-साथ मानव-समाज को 
आगे बढाने की क्षमता है, वह दूसरी घयासन-प्रणालियों में दुर्लभ है। जन- 
तम्ात्मक प्रणाली का केंद्र-विदु राष्ट्र की समद्‌ है। प्रशामन की वागडर 












चाहे किसी दल या वर्ग के हाथ में हो, जबतक समसद्‌ के अधिकार अश्लुष्ण 
हैं और कार्यक्षेत्र तथा कार्य-सचालन की दृष्टि से उसका स्वरूप सा्वभोभिक 
है, वह राष्ट्र बडें-से-ब्डे सकट का सामना कर सकता है। प्रजातत्र में 
जनशवित निहित है और ससद इस अपार शक्ति के उपयोग का सर्वोत्तम 
साधन हू। ऐसी ससद प्रहारों की चोट को सह सक्‍ती है लोर प्रतिदल 
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परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर उनपर पनप सकती है। 
यह सौभाग्य का विपय है कि भारतीय संसद इस स्वस्थ परुपरा का 
ही अनुसरण कर रही है। यद्यपि हमारा प्रजातत्रात्मक गणराज्य जमी 
केवल २५ वर्ष पराना है, हमारी संसद अपने अधिकारों को सरक्षित रखने 
के साथ-साथ समस्त राप्टर और भारतीय जनगण के हितों की रक्षा और 
उनके कल्याण का चितन करने में सफल रही है। देखा जाय तो एक प्रकार 
से यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता की सुख्त-समृद्धि और इस 
प्राचीन राप्ट्र की भावी महानता का लक्षण तथा साथ ही उसव गारंटी 
भारतीय संसद ही है । 
इसलिए हम कह सकते हैं कि संसद वह नींव है, जिसपर प्रजातत्र 
की भव्य इमारत खड़ी है। संसद वह स्नोतरिवनी हैं, जो अपनी अविरल 
सिर्मेल और उन्म॒वत घारा से प्रजातंत्र के हर क्षेत्र को सींचती है, जिससे 
राष्ट्र को पोषण मिलता है। संसद प्रजातंत्र देश की नाभि है, जहां उसके 
प्राण बसते हैं और देश का जीवन हर घड़ी सांस लेता हू। संसद समूचे देश 
का ऐंसा केंद्र-विदु है, जहां प्रजा की आत्मा का निवास हैं। संसद एक दल 
की नहीं, एक वल की नहीं, कितु सभीकी है और इसलिए वह सावंभौम है। 
स्वाधीन भारत के लि० इस युग की यह सबसे बड़ी देन है कि हमारा देश 
एक संविधान और एक प्रशासन के अधीन है। सार्वभौमिक सत्ता पाकर 
यह सावंभोमिक जिम्मेदारी भी संसद पर ही आती है कि वह जनता की 
नव्ज को पहचाने और यदि अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखलाई दें तो 
डाक्टर वनकर उसका इलाज भी करे। डावटर अनुभव से निपुण और 


निष्णात बनता है, संसद को सार्वभौमिकता की पदवी पाकर भी उसे प्रजा 


के मानस और झरीर दोनों का सदा ध्यान रखना होगा। तभी प्रजातंत्र 
जीवित रह सकता है। यदि डाक्टर योग्य न हो तो मरीज या तो दम तोड़ 
देता हैं अथवा वह्‌ दूसरा डाक्टर बुजाता है, इसी प्रकार प्रजातंत्र की 
सफलता और स्थायित्व उसकी प्रजा पर आधारित होता हैं। “प्रजातंत्र 
तभी और उस राष्ट्र में स्थायी हो सकता है, जहां की जनता जागरूक हो 
* और उसको यह आभास और विश्वास हो कि यदि किसी शासन अथवा 
मंत्रिमंडल से वह नाराज हो गई तो उसे हटा देने का अधिकार उसके अपने 


सविधान और संसद ३६ 


हाथो मे है।'' ये शब्द हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद के, जो 
मविधान के अध्यक्ष ही नही, उसके निर्माता भी थे। उन्होने समय-समय पर 
ससद के अधिकारों और कततंब्यो पर भी प्रकाश डाला और उसकी सादें- 
भौमिक सत्ता का मूल आदर्श उसके सामने रखा। संसद की असली 
सार्वभौमिकता इसीम निहित है कि वह अपने और जनता के अधिकारों 
के बीच भेद न करे यदि प्रजातत्र को सुस्थिर और सफल बनाना है, वो 
संसद को अपने अधिका रो की रक्षा के साथ-साथ प्रजा की आवाज सुनने को 
भी सद्दा तैयार रहना चाहिए । इसीमे देश के गौरव, आत्मसम्मान मौर 
स्वातश््य की रक्षा है और इसीमे ससद की शवित अतर्निहित है। 


8 कं +_ 
प्रथम राष्ट्रपति : गणतंत्र दिवस-समारोह 


भारतवर्प २६ जनवरी, १६५० को गणतंत्र बना और उसी दिन हमारा 
नया संघिधान लागू हुआ। राजेन्द्रवावू संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप ु 
में संविधान के निर्माता थे । संविधान को पूरा कर १६५० में उन्होंने हम।रे 
देश में लोकराज्य अथवा प्रजातंत्र की नींव रखी। इस शुभ घड़ी में हमारे 
प्रजातंत्री देश ने उन्हीं देशरत्त राजेख्वावू को राष्ट्रपति के पद पर आसीन 
किया । रा 
कई दृष्टि से असाधारण होते हुए भी राजेन्द्रवावू का जीवन और 
उनका व्यक्तित्व भारत के लिये दर्पण के समान था। राणप्ट्र कः सारा 
जीवन, प्राचीनता का चित्र, उसकी आश्षाएं और अभिलापाएं सभी उनके 
जीवन में अनूठे ढंग से प्रतिविवित होते ये। 
संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सन्नी पारियों से अलग अथवा कहना 
चाहिए कि ऊपर होता है। राजेच्रवावू मे सही अर्थों में इसको अपने 
जीवन में चरितार्थ ही नहीं किया, देश के सामसे एक ऊंचा आदशझों रखा 
और महान परंपरा की नींव डाली। जीवन-भर कांग्रेस में काये करते 
रहने पर भी, देश की हर पार्टी, हर वर्ग और हर 


धर्म के लोगों की उनमें 
इतनी श्रद्धा थी कि वे निरसंकोच उ 


नके पास जाकर अपनी समस्याएं उनके 
- सा भने रख देते थे। एक प्रजातंत्र देश के राष्ट्रपति में देश के हर वर्ग का 
इतना विश्वास होना वहुत वड़ी बात है और उसकी मजबूती का दिग्दर्शक * 
है। रा जेन्रवःवू भी इसी विचार के थे कि “प्रजा को अपने अधिकार की 
रक्षा के लिए तैयार और मंत्रिमंडल को प्रजा की पुकार सुनने को तैयार 
रहना चाहिए, ताकि जब किसी कारण प्रजा की पुकार जबर्देस्त हो जाय 
तो उसके सामने *ुक जाना उसका धर्म ही नहीं, अपनी रक्षा का एकमान 
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उपाय है। उतके मतानुसार यही सच्चे और मजबूत प्रजात॑त का सही मार्ग 
है । जहां सरकार और प्रजा में विग्रह हुआ वहा प्रजालत्र का स्थिर रहना 
कठिन हो जाता है। कई जगह इसके भयकर परिणाम भी हुए, जिससे 
प्रजावेत्र पर बुठायधात ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी नी ही हिल गई! 
इसी आभ्का से वस्त होकर उन्होंने प्रजातत्र के मर्म और मार्य को बताते 
हुए एक पत्र में लिखा; 


१६-०१ (१-१८ 

प्रिन ज्ञान, 
दिन-प्तिदिन सुनने में आ रहा है कि एशिया अथवा अफ्रीका के कई 
देशों में फौजी अफसरों ने ध्ासनाधिकार अपने हाथों में कर लिया भौर 
उस देश में इस प्रकार की ऋ्राश्ति हो गई। इन सभी देशों में कहने को 
अथवा जहा वाह्तविक प्रजातत्र कायम था या उसकी स्थापना करने के 
लिए मे क्राश्तिया हो रही हैं। यह तो एक प्रकार से स्पप्ट है कि फौजी 
शासन द्वारा प्रजातम्र की स्थापना असभव नहीं तो कठिन अवश्य है। पर 
जहापर कायम है वहा इम कऋन्ति के कारण ढूंढ तिकालना आवश्यक है, 
बयोंकि प्रजातत्र की उपदियता और स्थायित्व दोनो की ही जाच आवश्यक हो 
जाती है । प्रजातत्र तभी और उस देश ओर राष्ट्र में स्थायी हो सकता है 
जहां की जनता जागरूक हो और उसको यह आभास ओर विश्वास हो कि 
यदि किसी शासन अथवा सत्रिमड़ल से वह नाराज हो गई तो उसे हटा 
देने का अधिकार उसके अपने हाथो में है। जब यह अहमास रहेगा सभी 
मे तो फौज को और ने दूसरे को साहस होगा कि बह अपना एकछभ राज्य 
स्थापित करने वा प्रयत्त करे और न किसी मंत्रिमइल की हिम्मत होगी 
कि वह जनसाधारण की इतनी अवहेसना करे कि किसीको उसको हटाने 
के लिए चुनाव के अलावा किसी दुसरे उपाय को सोचने की जरूरत पड़ें। 
इसलिए एक तरफ जनता को गौर दुमरी ओर मजिमइल को हमेशा 
बसवर रहना आवस्यक है, यदि प्रजातत्र कायम रहना है। नतीजा यह 
निऊलता है कि जब जनता ऊब जाती है और वह समनने लगती है कि 
प्रयातातिक कहनेवाली शक्तिया डटकर बैठ गई हैं क्ियह प्रजा की 


४२ स्वतंन्र भारत की फलक 


परवाह ही नहीं करती और प्रजा अपनेको बिल्कुल लाचार पाती है और 

पीड़ित मानती है तब कोई फौजी दल या व्यवित अधिकार ले लेता है, त्तो 

लोग खुश होते हैं। यही इन सभी जगहों में हो रहा है, इसलिए सभी देझ्षों _ 

की प्रजा और मंत्रिमंडलों को, जहां प्रजातंत्र है, सावधान हो जाना चाहिए। 
प्रजा को अपने अधिकार की रक्षा के लिए तैयार और मंत्रिमंडल को भी 
प्रजा की पुकार सुनने को तैयार रहना चाहिए, ताकि जब किसी कारण प्रजा 
की पुकार जबर्दस्त हो जाय तो उसके सामने नम जाना उसका धर्म ही नहीं, 
अपनी रक्षा का एकमात्र उपाय है। क्या सभी देझों में यह भावना जाग्रत है 
या उनको भी उसी रास्ते पर जाना है, जिसपर प्रतिदिन एक-न-एक देश 
जा रहा है ? 


--राजेंद्र प्रसाद 


इन विचारों से हम सावधान हो सकते हैं और कऋान्ति के इस युग में 
अपने देश की प्रजातंत्रीय प्रणाली को सुस्थिर बनाए रख सकते हैं। राजेन्द्र- 
बाबू भी इस हमारे संवैधानिक और प्रशासनिक गठन को दृढ़तर बनाने के 
लिए वार-वार हमारा ध्यान उस ओर दिलाते हैं । 


१२-१ १-६० 
प्रिय ज्ञान, 

यह बहुत वड़ा देश है, जिसमें अनेक भाषाएं प्रचलित हैं और अनेक 
धर्म और संप्रदाय चलते हैं। लोगों के रहन-सहन में भी वहुत फर्क है 
और प्राकृतिक विभिन्‍नता तो है हो जैसे जलवायु सरदी-गरमी--बहुत 
और अल्प वर्षा इत्यादि । पर इन अनेकानेक विभिन्‍नताओं के बावजूद इस 
देश का उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण कन्या कुमारी तक और पूबे में 
जगन्नाथ पुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक एक बंधन रहा है, जो इसे बरावर 
बांध रहा है। वह बंधन है घामिक और सांस्कृतिक, जिसमें विभिन्‍नता के 
लिए पूरा अवकाश और खुला मैदान बरावर मिलता रहा है। इस देश में 
राजनैतिक और शासनिक एकता कभी नहीं थी। जो कुछ एकता की 
किसी चक्रवर्ती राजा अथवा बादशाह के समय में देखने में आई थी तो वह 
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बहुत सोमित हुआ करती थी। प्राय. वरायनाम के ही एकता हुआ करती 
थी--प्रशासनिक एकता कभी ऐसी नहीं थी कि सारा देश एकसूत्र में 
बधा हो, जैसा आज बंध गया है। इसलिए आज यह एक वड़ी देन है, इस 
युग की कि हम एक सविधान और एक प्रशासन के अधीन सारे देश को 
पते हैं, पर यह बंधन अभी उतना गठित और मजबूत नहीं हुआ और जो 
पुराने बंधन हैं, वे एक-एक करके ढीले पड़ते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में 
यह एक वडा प्रश्न है कि हम प्राचीन बंधन को दृढ बनावें और नये प्रश्ञा- 
सनिक और सर्वेधानिक बधन को भी दिन-प्रतिदिन दृढ़तर बनाते जाय॑। 
अभी जहा-तहा कुछ ऐसे आसार भी दीखते हैं कि देश में मलग होने तक 
की तैयारी कही-कही हैं) यद्यपि यह एक अत्यंत्त छोटे भाग में नागाओं ने 
माय को है, पर हमें उससे सतोप मानकर निश्चित नहीं होना चाहिए 
कि अन्यत्र यह माग आयेगी ही नहीं । यदि मिस्ताल के तौर पर हम द्रविड 
मुनेत्र कडगम के कार्यक्रम पर ध्यान दें तो यह नागाओ के कार्यक्रम से 
बहुत मिलता-जुलता है। केवल अभी उसमे इतनी शक्ति नही आई है कि 
वह उपद्रव आरभ कर दे। तो भी जहातक वे कर सबते हैं, वाज नहीं 
आते और कोई विश्वासपूर्वक नही कह सकता है कि उनके साथ कुछ दूसरे 
लोगो की भी सहानुभूति नहीं है। हो सकता है कि जब कुछ ताकत आ 
जाय, तो दूसरे भी खुलकर उनका साथ दें | इसलिए स्थिति बहुत ही 
विताजनक है और अभी से इसकी रोकथाम दूरदर्शितापूर्वक होनी चाहिए 
और किसी भी हालत में हमे अपने सविधान और गणतत्र की रक्षा करते 
हुए उसकी एकता को मजबूत बनाए रखना चाहिए! 

--राजेद्र प्रसाद 


जिस दिन हमारा देश विदेशी सत्ता के चगुल से स्वाधीन हुआ वह दिन 
हमारे इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। कितु वह दिन जिस दिन हमने 
अपनी सविधान परिपद्‌ द्वारा निभित अपना सविधान स्वतत्र देश पर लायू 
किया, वह दिन स्वांधघीनता दिवस से कम महत्वपूर्ण नहीं। स्वाधीनतः- 
दिवस निम्रत करनेबाली विदेशी सत्ता थी। अग्रेजो ने फैसला विदा हि 
१४ अगस्त, १६४७ को सत्ता हस्तातरित की जायगी। गुपवबे दि 5 


्ड स्वतंत्र भारत की कलक 


मनाने के संबंध में पूर्ण निश्चय हमारा अपना है। इसके अतिरिवत स्वा- 
धीनता-दिवस और गणतंत्र-दिवस में कोमल कल्पना की दुष्टि से देखें हा 5 
वही अंतर है, जो एक नवजात शिशु और तीन साल के खेलते-कूदते री - 
बच्चे में होता है । ह 
शासन की नींव संविधान को माना जाता है। इसलिए सर्वेसम्मति 
से स्वीकृत संविधान का लाग किया जाना खाली स्वाधीनता से बढ़कर द्दी 
'है। महत्त्व दोनों का हे किन्तु लोकराज्य या लोक-शासन की दृष्टि से 
एक अधिक सारगमित है। गणतंत्र दिवस के वियय में कुछ ऐसे ही विचार 
उस दिन राजेंद्रवाव्‌ू के मन में उमड़ते थे। १६५० में उस दिन उन्होंने 
आरत के प्रथम राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था और दिन-भर की चहल- 
पहल और उत्सव के वह स्वयं ही केंद्रविन्दु होते थे, इसीलिए उनके भाव 
इस अवसर पर आत्मगत होते थे। उनमें गय अथवा गौरव की भावना से 
कहीं अधिक नम्नता वल्कि अकिचनता की भावना उमड़ पड़ती थी। देखते 
थे कि स्वाधीनता-संग्राम में हजारों-लाखों व्यक्तियों ने वलिदान किये और +' 
इसपर उन्हें एसा लगता मानो देश-भर के समस्त बलिदानों के फल का 
उपभोग वह अकेले ही कर रहे हूँ। मित्रों और सहयोगियों के प्रति उनकी 
सहृदयता और सहानुभूति उनके मस्तिप्क पर छा जाती। ये विचार उन्हें 
इस प्रकार अभिभूत कर देते कि वह्‌ दिन-भर हर घटना को एक दार्शनिक 
की दृष्टि से देखते। सैनिकों की परेड और सांस्कृतिक भांकियों में उन्हें 
देश की पुकार सुनाई पड़ती। राजनयिकों के अभिनन्दन में उन्हें भारत के 
प्राचीन वैभव की गूंज का आभास होता। कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता 
भानो राष्ट्रपत्ति के रूप में दिल्‍ली के तख्त पर वैठनेवाले वह ही ऐसे सम्राट 
हैँ, जिन्होंने खून-खराबे की बजाय स्नेह और अहिंसा से उच्चपद प्राप्त 
किया | अतीत उनकी आंखों के आगे नाच उठता--और भविष्य के सुनहले 
स्वप्न उनकी क्षांखों के आगे चित्रपट के समान साकार हो दिखाई देते । 
राजेंद्रवावू ने अपने एक पत्र में लिखा है कि गणतंत्र-दिवस के दिन: 
जनसमूह के अपार उत्साह और चारों ओर के सजधज के वातावरण को 
देसकर वह नम्नता के भार से भुक पड़ते हैं, उनका गला रंध जाता हैं और 


कप दम पलट 
उन्हें उन अनेक झार्ह 


शहीदों की याद आती, है जिन्होंने कप्ट सहकर और बलि- 
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दान देकर राष्ट्रपति के गौरव और राष्ट्रपति भवन की गरिमा के चित्रों 
में रंग भरे। 


२६-१-५८ 
प्रिय ज्ञान, 

२६ जनवरी एक बार फिर आर्ट और कुछ ही घटों मे वह चली भी 
जायगी। में इतना विल्लग और गदुगद कभी नहीं होता जितना इस दिन, 
जब मैं परेड की सलामी के लिए राजपथ पर सवारी में जाता हू । राजपय 
के दोनो और लाखो की सख्या में जमा लोगो के चेहरो पर राष्ट्रपति के 
प्रति जो भाव भलकते हैं, उन्हे देखकर मेरा हृदय भावों से भर जाता है। 

मैं इतना बेबकूफ या नादान नहीं कि यह करपना करू कि यह सारा 
प्रेम मेरे लिए है। फिर भी मैं यह सोचे विना नहीं रह सकता कि इस 
महान देश के प्रतीक बनने के लिए भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देश का 
प्रतीक बनने के लिए भी उस योग्यता की आवश्यकता है, सास करके राष्ट्र 
के प्रतीक--राष्ट्रपति को तो देश के हर क्षेत्र मु जो भी सबसे सुन्दर और 
सबसे महान है वही उसके जीवन में ध्रतिविवित होना चाहिए और उसे 
विनम्र होना चाहिए। लेकिन मेरा मन भार से दव जाता है जब मुझे उन 
लोगो के त्याग और वलिदान की याद आती है, जिसके फल भोगने का 
सौभाग्य कुछ ह॒द तक मुझे मिला है। यह बात नहीं है कि मैं इस ऊचे पद 
को सौभाग्य को पराकाप्ठा अथवा आनन्द का साधन मानता हू, लेकिन मैं 
यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि हमारे वे हजारो साथी, जो आन्दोलन 
के दिनों मे हमारे साथ थे, आज गरीबी और अभावग्रत हालत में दिन 
बिता रहे है। मेरा हृदय इस बात से विदीर्ण हो जाता है कि उन लोगों 
को देश के लिए अपने किये महान वलिदान का कोई फल नही मिला और 
सबकी तरह सामान्य स्थिति में वे भी अपने दिन गुजार रहें हैं। मैं अपनी 
अकियनता का ध्यान करके केवल भरे दिल से मौन रूप से ही उन सबके 
आगे सिर भुकाता हू, जिन्होंने अतीत या वर्तमान मे महान बलिदान किये हैं । 

आज सुबह सलामी के लिए जाते हुए मेरे हृदय में यही भाव और 
विधार उमड़ रहे थे और मैं अभिभूत-सा चुपचाप मानो यत्रवत हाथ जोड़ता 





गर्वक्रम उन तीन वीरों को (मरणोपरात ) अशोक चर्के, अेवरम श्रेणी पदक 
ना था, जिन्होंने नए सत्र में देश की रफी के लिए अपनी जाने दे दी ।-! 
जब प्रशरस्तियां पढ़ी जा रही थीं, मर अपने-आपको से रोक सकी । दर्द 
पहले ही भावों से भरा हुआ था, इस दीरों की गाथाएं सुनकर पे द्रवित हो 
गया और मेरी आंखों से आंस वह. सलबले ६ किसी बहाने मैं सूमाल से उन्‍हें 
पोंछ डालता । उसे बीर पुष्प की विधवा पतली और देह पिता की आँखें 
गीली देखकर मुझसे रहा ने गया और असहाय-सी स्थिति में मेरी सहानु- 
भूति आंसू बनकर उनके आंसुओं से जा मिली । 
क्रतु यह संवकुर्ट होते के बाद ध्वंसात्मक शस्त्रों की प्रदर्शन हुआ; 
(जन्हें जुटाने मे दूसरे दशों की नकल कर हंस क्षी सतत प्रयत्नशील हैं। सा 
ही वे लोग ज्षी सामने आयें, जिन्हें अपनी जान दे देने और दूसरे की जानें ले 
लेने की खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है । अपने दिलों और मस्तिष्कों से 
इस निरथेक संघर्ष के विचार को निकाल देने का क्यों कोई उपाय नहीं हैं १ 
बया मानवता उतनी पागल हो गई है कि सुख-समुर््ि को जुटाने की बजाय 
बह मानवीय बुद्धि, तीन, विज्ञान और तकनीक का उपयोग केवल विनाश 
और मृत्यु के आवाहिन के लिए करे ? क्या वे लोग जो हताहत हो चुके हैं 
और जिनका हम सम्भर्ति कर रहे हैं, हमें नेराइ्य के ऐसे ही कामों की ओर 
सदा प्रेरित करते रहेंगे, अथवा क्‍या वे ऐसे युग के अभ्युदय के लिए जब 
धांति, युद्ध की अपेक्षा अधिक गौरवमय विजय की भागी बनेगी, प्रकाशपुंज 
बन हमारा मार्गदशेन करेंगे? इस विचार से मेँ कांप उठता हूं कि मान: 
में समभद्ारी का इतना अभाव है और ऐसी आशा करने में ही कुश' 
समभता हूं कि मानव विश्व के सभी प्राणियों में वास्तव में सर्वोत्तम 
और 'अशग्फुल मखलूकात' की जो उपाधि उसे दीं गई है उसे वह र्चा 
तार्थ कर सकेगा 


राजेंद्र प्रस 


डुसी प्रकार राष्ट्रपति २६ जनवरी को राजपथ पर अपने मंच से 
की सलामी के वाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मांकियों को देखते । < 


(4 +; 


प्रथम राष्ट्रपति : गणतंत्र दिवस-समारोह्‌ डे 


सामने उन प्रदेशों के चित्र आ खडे होते और वहां के लोगों की अनोखी 
परंपराओं और रहन-सहन के सजीव दृश्यों के सामने और सवकुछ 
ओमल-सा हो जाता। एक इतिहास के विद्यार्थी की तरह वह दीते युगों पर 
दृष्टिपात करते और चल भाकियों को भूलकर अचल अतीत के चित्र- 
चिन्तन में डूब जाते। अकबर के जीवन की भ्ाकी को देसकर उनकी मानस 
दृध्टि के आगे मुगल बादगाहों, और उनकी बादमाहत के दृश्य आ सड़े 
हुएं। और इसीके परिणाम-स्वरुप हिसा और अहिंसा, घर्मं और मानवता 
संबंधी मामिक विचार उनकी लेखनी में उतर आये * 





२७-१-५५ 

प्रिय भान, 
कल परेड मे सास्कृतिक भाकियों के एक दृश्य से मुझपर ऐस। प्रभाव 
हुआ, जिससे भेरे मन में अनेक विचार पैदा हुए। उस दृश्य में अकबर के 
जीवन की फाकी थी। उसमे अकबर को फतेहपुर सीकरी के दरवार में 
बैठे हुए दिसाया गया था, जिसके चारो ओर अनेक विद्वातों और विभिन्न 
धर्मो के प्रतिनिधि बैठे थे। मेरे मन में दो विचार उठे । एक विचार यह 
आया दि अकबर की मृत्यु हुए आज करीब घारसो वर्ष से भी अधिक वीत 
गए, फिर भी हमारे देश में घाभिक सघर्षो क। अत नही हुआ है। दूमरों 
की तरह ही अकबर का भी एक ऐसा धर्म स्थापित करने का प्रभत्त असफल 
रहा, जिसमे सब घर्मं आपसी मतभेदी को भुलाकर एक घर्म के नीचे आा 
जाय | वास्तव में हर धर्म यह दावा करता है कि वही सबसे अच्छा है और 
इसी वजह से सवको उसे स्वीकार करना चाहिए--कुछ लोग वेलपूर्वक 
अपने धर्म को मनवाते भी हैं, जवकि अधिकतर घर्म लोगो की मद्वुद्धि पर 
इसे छोड देते है। किस्तु हर घर्मं मे आधारभूत विश्वास यही होता है कि 
वहीं सर्वत्तिम है, अन्यथा ध्मं-परिवर्तव का आधार ही कुछ नहीं रहता। 
दूसरी ओर धर्मों के मामलों मे व्यावहारिक दृष्टि से अच्छा यही है कि हम 
सब धर्मों का आदर करें) हा, धर का अये अध-श्रद्धा नही और न ही 
इससे यह भाशा की जानी चाहिए कि हम हर धर्म की हर अच्छी-बुरी वातों 
को उसी रूप मे स्वीकार कर लेंगे । वास्तव में इसका मतलब वैतल शत 


स्वतंत्र भारत की भलक 


हमें दूसरों के विचारों और उनके मतों के प्रति पूरी-पूरी सहिष्णुता 
नी चाहिए और अपने विचारों को वलपूवक या हिसा से दूसरों पर 
पना नहीं चाहिए। शायद जकवर के 'दीन-इलाही' का यही अभिप्राय 
॥। लेकित मैं निश्चयपूर्वक उसके बारे में कुछ अधिक नहीं कह सकता कि 

समें अन्य मतों अथवा धर्मों के प्रति कहांतक सहिष्णुता थी । 
दूसरा जो विचार मेरे मन में उठा वह यह था कि सभी मुगल बादशाह 
प्रौर पठान राजा तथा सुलतान जो दिल्‍ली के तर्त पर वे उन्हें तख्त पर 
बैठने से पहले अथवा वाद में खत को धारा में स्नान करना पड़ा। में सोचने 
लगा; बया दिल्‍ली का यह तख्त या और कोई भी गद्दी वास्तव में इतना बड़ा 
वरदान हैं कि उसके लिए इतने खून-खराबे की आवश्यकता हो और क्या 
इतिहास में उसके लिए जो भी हुआ उसे ठीक माना जा सकता है ? कितु 
फिर भी विश्व का इतिहास यही है। क्या मानव कभी इससे उपर उठ 
सकेगा ? हां, यह तभी हो सकता है जब वह अहिसा के मर्म को समरभे और 

उसके अनुसार चले । 

--खजेंद्र प्रसाद 


ये फांकियां उन्हें केवल अतीत इतिहास की याद ही नहीं दिलाती 
थीं, वर्तमान भारतीय संस्कृति की ओर भी उनका ध्यान खींचती थीं। 
भारतीय संस्कृति की विविधता पर जहां उन्हें गे होता था, कुछ वात्ें उम्हें 
खटकती भी थीं : 


दे८प-१-४५८ 
प्रिय ज्ञान, 


गणतंत्र-दिवस के समारोहों में भारतीय फरांकियों के दृश्य और लोक- 
नृत्यों ने भारतीय जीवन की विभिन्नता का पूरी तरह से प्रतिनिश्चित्त 
किया हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी असंगतियां भी देखने को मिलीं, जिनकी 
ओर आयोजकों का ज्ञायद ध्यान ही न गया हो। पांडिचेरी, जो फ्रेंच 
संस्कृति का कोंद्र माना जाता हैं, उसका प्रतिनिधित्व लोक-नृत्य के एक 
ऐसे दल ने किया, जो बिल्कुल आदिवासियों की तरह दिखाई देते थे । 
जवाहरलालजी ने जब इस दल को मंच पर आते हुए देखा तो हंसते हुए 


अथम राष्ट्रपति : गणतत्र दिवस-समारोह बह 


कहा, यह फ्रेंच सह्कृति की कांकी आ रही है। मैं इसका जवाब दिये बिना 
न रह सका और बोला--यदि ये भारत मे फ्रेंच संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं तव यह कहना होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि मे नर्तक 
हैं, जो अधिकतर पर्षतीय वनजातियों से सवध रसते है, और तथाकथित 
उन्नत और प्रगतिशील सप्रदाय हमारी संरहृति का प्रतिनिधित्व दिल्कुल 
नहीं करते। में कभी-कभी यह सोचकर हैदान होता हू कि कही हम सास्क- 
तिक प्रदर्शतों पर आवश्यकवा से अधिक जोर तो नही दे रहे ? हम इन 
सास्क्ृतिक भाकियों को केवल गणतत्र दिवस पर ही नही, वल्कि विदेशों में 
जनिवाले सास्कृतिक दलों को, जिनमे संगीतकार और नततंक होते हैं, बडी 
उदारतापूर्वक प्रोत्माहन दे रहे हैं और वैसी ही उदारता उन लोगो को 
पुरस्कार देने मे भी दिखाई देती हैं। पुरम्कार पानेबालों में सगीतकारों, 
नतेंकों, कलाकारों और फिल्‍म अभिनेताओं की काफी सरया है। इस 
रूप में या और किसी प्रकार उन्हे प्रोत्साहन मिलना तो चाहिए, पर उनमे 
संतुलन होता चाहिएं। मेरा विचार है कि भविष्य में कभी सरकार का 
ध्यान इस ओर दिलाऊया। 


जञदाजेंद्र प्रसाद 


झर्जेंद्रवाबू का विचार था कि गणतत्र दिवस के सवध में जिन अनेक 
उत्सवों और समारोहों का आयोजन किया जाता है, उनमे से कर्ट निरर्थक 
होते हैं और केवल भेडचाल के सहारे जीवित रहते आये है। इन्हीमे से 
एक 'वीडिय॑ दि रिद्रीट' है। इसका कभी किसी समय वुछ अर्थ रहा होगा, 
कितु अव न वे सिपाही रहे, न वे छावनियां और न वे परिस्यितिया, जिनमे 
कूच के विगुल का कुछ महत्व था। फिर भी 'वीटिय दि रिट्रीट' जारी है, 
वयीकि इग्लैंड में इसका चलन है, इसलिए हमारे देश मे भी यह होता ही 
चाहिए। इसी बात पर उन्होने चुठकी ली - 





पूछ स्वतंत्र भारत की झलक 


२६-१-५८ 
प्रिय ज्ञान, 
अंग्रेज जाति परंपरावादी है। उन्होंने ऐसे विशेष समारोहों तथा 
प्रतीकों की परंपरा वनाए रखी है, जिनका आज की स्थिति में न कोई अर्थ 
है और न महत्व । ऐसा एक समारोह है जो 'वीटिंग दि रिड्रीट' के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसके अनसार छावनियों और उन शहरों में, जहां सैनिक रहते 
सब ट्वाड़ियों को सूर्यास्त से पहले-पहल अपने बरेक में आ जाना पड़ता 
था, शायद इसलिए बबोंकि उन दिनों रोशनी की व्यवस्था आज की तरह 
अच्छी नहीं थी और रात को अचानक हमला होने का भी खतरा रहता था। 
इसलिए उन टुकड़ियों को हुकुम मिलने पर फौरन ही मोर्चा लेने के लिए 
तैयार रहना जरूरी होता था। बैंड वाजा वजानेवाले गलियों में चक्कर 
लगाते थे और इसी बैंड की आवाज से दुकड़ियों को सावधान करते थे कि 
बैरेक में जाने का समय हो गया । दूसरी ओर वहुत-सी वातों के साथ-साथ 
हमसे यह प्रथा भी अंग्रेजों से उधार ले ली है और प्रतिदिन संध्या को सूरज 
डूबते समय राष्ट्रपति भवन के गुंवज से झंडे को इसी तरह बिगुल बजाकर 
उतारा जाता है। इसी तरह हर वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोहों की 
समाप्ति २६ जनवरी को इस 'वीटिंग दि रिट्रीट' के साथ होती है। यह 
समारोह बड़ सुन्दर और रंगीन होता है। आज शाम को हम उसमें शरीक 
हुए। 
दूसरा अर्थहीन समारोह और अथंहीन शब्द, जो आज भी इंग्लैंड में 
प्रचलित है, वह है 'स्पीकर' शब्द और उसके पदग्रहण का समारोह । स्पीकर 
वहां के 'हाउस आफ कामण्स' का अध्यक्ष होता है, जो उसकी बैठकों की 
ब्यक्षता करता है। शुरू के दिनों में जब पार्लामेंट के अधिकार नहीं बने 
थे,हाउस आफ कामंस का अध्यक्ष उसके विचार वहां के राजा तक पहुंचाता 
था। यह काम खतरनाक था, क्योंकि 'स्पीकर' को प्राय: राजा का कोप- 
भाजन बनना पड़ता था। अध्यक्ष को पार्लामेंट के विचार राजा के पास 
पहुंचाने होते थे, इसी कारण वह 'रुपीकर' कहलाने लगा । अब अध्यक्ष जो 
स्पीकर' होता है, उसे बहुत ही कम बोलना पड़ता हैं। इस खतरे के कारण 
ही सदन के सदस्य 'स्पीकर' बनने के सम्मान को स्वीकार करने में हिंच- 
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किचाते थे। और जो कोई भी 'स्पीकर' बनता था उसे सदस्यों को जबर- 
दस्ती उस कुर्सी पर विठाना पडता था। आज भी 'स्पीकर' का चुनाव होते 
के बदद वह अपने स्थान को वनावटी संकोच के साथ ग्रहण 
उसे बाध्य क्या जा रहा हो। सौमाग्य की वात है, हमने केवल नाम को ही 
अपनाया है, वलप्रयोग और बनावदी संकोच को नहों लिया और सच तो 








राजेंद्र प्रसाद 


इम प्रकार गणतंत्र-दिवस के विभिन्न समारोही और आयोजनों की 
प्रतित्रिया-स्वरुप हमारे राष्ट्रपत्ति के हृदय में कैसे विचार उमड़ते ये उमका 
आभास मिलता है और उनके अत न को माफ़ी | इन विचारों में हमें 
जनता के प्रति राजेंद्रवावू की प्रेम-विहलता और हादिक इतज्ञता के दर्शन 
होते हैं और मानवता का संदेश मिलत्ता है। अपनी भारतीय मसस्दृति की 
गौरव-गरिमा को मौलिक व स्थायी बनाए रफने के लिए शब्दों के दशारे 
भे ही राजेंद्रवावू ने एक मबक भी दिया है॥ यदि हम इनपर धदी-भर 
चितने करेंगे तो अवश्य ही अपने देश की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने 
में सफल द्वो सकेंगे और अपने गणतंत्र दिवस को महिमा और गरिमा से 
अधिकाधिक मडित कर सकेंगे । 

इसी गौरव-गरिमा के सवध में विचार करते हुए राजेंद्रवाबू ने पिछले 
वर्षो में देश में क्या-क्या क्या गया, इसपर एक विहृगम दृष्टि डाली। 
समारोहों और उत्सचों की चहल-पहल से हटकर उनका ध्यान देश-दर्शन 
की बजाय देश-दिग्दर्शन की ओर गया। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद देश मे 
बया चुछ प्राप्त किया और बया कुछ खोया, यह भी उनकी दृष्टि से ओमच 
न हो सका। भोतिक रूप से हमने काफी तरक्की की, किंतु नेतिक मूल्य करे 
सोकर | इसी कारण एक ओर देश के जीवन-स्तर को ऊचा उठते 
उन्हें सुशी होती थी, दूसरी ओर गिरते हुए नैतिक स्तर से वह क्षुब्ध हैं 





१. भ्री अनतशयनम झाययर 
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आतंकित-से होते थे और इस भव से चित्तित होकर बह गणतंत्र बी घूम- 
धाम-शरी खुशियों में भी अपने देशवासियों से बहने में नहीं चूकते थे 
उन्हें डर था कि कहीं प्रगतिशीलता की इस दौड़ में हम जीवन के मूल तत्व - 
को ही खोकर कमजोर न बन जाये : 


३-११-४८ 
प्रिय ज्ञान, $ 
भारत २६ जनवरी, १६४० की गणतंत्र बता। इसके अनुसार इस 
तरह यह हमारः नवां गणतंत्र दिवस है। इस समय में या कहें १६४७ में 
जब से सत्ता हमारे हाथ में आई, हमारी सरकार ने जीवन-स्तर को उठाने 
के लिए बहुत-सा सामाजिक कल्याण का कार्य किया है। जैसे, जमींदारी 
प्रथा का उन्मूलन अर्थात भव्यम वर्ग और किसान के चीच की मध्यस्थता, 
जो एक प्रकार से जमींदार करता था, उसका खत्म किया जाना, बड़ी-बड़ी 
*, बहुद्देशीय योजनाओं को शुरू करना, जिनमें से बहुत-सी तो पूरी भी हो गई 
: हैं, अन्य बहुत-सी पूरी होने की हैं; जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की 
ध्यान में रखते हुए वहुत-से कारखाने स्थापित किये गए हैँ और बहुत-से 
बन रहे हैं; कुछ स्टील और मशीन बताने के कारखाने भी बन चुके हैं या 
यन रहे हैं; इंजन, रेल के डिब्बे और वैगन इत्यादि अधिकाधिक संख्या 
में बनाए जा रहे हैं और इस विपय में हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जाय॑गे। 
मोटरकार और यहांतक कि हवाई जहाजों के कल-पुर्जे इकट्झा करके 
उन्हें यहीं तैयार किया जाता है तथा उसके कुछ पुर्जे हिंदुस्तान में ही 
बनाए जा रहे हैं; औपधि और दवाइयां तैयार करने के लिए भी कारखाने 
स्थापित किये जा रहे हैं; सिंचाई और वाढ़ की रोकथाम के लिए बड़ी 
योजनाएं हाथ में ली गई हैं और इनमें से कुछ पुरी की गई हैं। क्ृपि- 
उत्पादन बढ़ा है; सामुदायिक विकास का कार्य भी गांवों में हो रह। है; 
स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है| 
_.. इतना कुछ करने के वाद भी यह कहना ठीक होगा कि सरकार आगा 
के अनुसार लोगों में उत्साह पैदा नहीं कर सकी है। इसके विपरीत देश्ष 


के क्षितिज पर असंतोप के चिह्न दिखाई देते हैं और इससे भी बुरे चिह्न 
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एक ओर जब आनस्द और श्रद्धा से भरे इस जनसमूह्‌ को देखकर 
हमें खुथी होती है, दूसरी ओर भखवारों के कई विश्येपांकों के विशेष लेखों 
में मैं देखता हूँ कि आजतक जो कुछ भी किया गया अथवा जो प्रयत्न हो 
रहे हैं, उनकी वड़ी आलोचना की गई है। श्री सी० राजगोपालाचारी 
सामान्य रूप से सरकार की नीतियों और देश में जो कुछ हो रहा है 
उसके प्रति असंतोष व्यवत तो करते ही हैं, इस वार उत्होंने 'हिन्दुस्तान 
ठाइम्स' में एक विशेष लेख लिखा है, जो न केवल आलोचनात्मक है बल्कि 
कद भी है । उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसके साथ किसोकी सहानुभूति 
अथवा सहमति हो सकती है, कितु मेरे विचार से भाषा की कटुता तक 
की शवित को बढ़ाती नहीं, विद्येपकर राजाजी जैसे व्यक्ति के लिए, जिनका 
सब सम्मान करते हैं और जिनकी वात अन्य किसी भी व्यवित की वात से 
अधिक सुनी जाती है। उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसकी भाषा और शैली 
को देखकर मुझे और भी आदचये हुआ। इस वारे में मैंने जो कुछ कहा 
: है, उसके लिए यह जरूरी नहीं कि राजाजी द्वारा कही गई बातों के तथ्य 
से इंकार किया जाय। 


--राजेंद्र प्रसाद 
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सामान्य | मैंने ती इनमें भाग नही लिया, पर घुना है, इनको देखने के लिए 
भी बड़ी भीड़ जमा थी । पर आज की भीड दो बहुत भारी थी । समारोह 
भी आामानुकूल ही था! उसमे ऐसी कोई वात नही थी, जो हमारी समझ में 
न थाई हो । संगीत अधिकतर अग्रेजी था कर्थात गाने अंग्रेज़ी मे थे। घुने 
तो बैड की थी ही । इसमे दो गाने हिन्दी या हिन्दुस्तानी में थे। एक तो था 
सारे जहां से अच्छा हिंदोंस्तां हमारा, और एक ऐसा ही दूसरा था। 
मुझे यह वात समझ में नही आई कि यदि दो गाने हिन्दी में हो सकते हैं तो 
दूमरे भी हिन्दी मे क्यो न नहीं ? 

+>सजेंद्र प्रसाद 


गणतत्र-दिवस-समारोह में सन्‌ १६६१ में महारानी एलिजाबेथ भी 
शरीके हुई थी । उनका अपना एक विज्येप आकर्पण था। जनता में अपार 
उत्साह था ओर वह जहा कह जाती, उनके दर्शनों के लिए जनता उमड़ 
पडती। राष्ट्रपति भवन मे आयोजित चायपार्टी के लिए भी आमत्रित मेह- 
मानों की सट्या इसी उत्मुक आकर्षण और जिन्नासा के कारण दुगनी-तिगुनी 
हो गई। लेकिन इस पत्र में एक उदाहरण देकर बाबूजी ने हेंसी-हँसी मे ही 
एक बड़े मजे की, पर जीवन की बुनियादी बात भी कह डाली और वह 
यह कि केवल इस तरह के बड़े समारोहो और आयोजनों में भाग लेकर ही 
मनुष्य सम्मानित व्यक्ति नहीं बन जाता । 


२४-१-६१ 
प्रिय ज्ञान, 

गणतत्र-दिवस के उपलक्ष में हमेशा की तरह ही आज हमारी ओर से 
चायपार्टी का आयोजन किया गया | उसमें करीब ७५०० मेहमान झरीक 
हुएं। इस पार्टी का मुख्य आकर्पण इस बार महारानी ऐलिजाबेथ थी। 
इसके अलावा प्रिस फ़िलिप्स भी उपस्थित थे। मुझे राष्ट्रपति भवन के 
स्टाफ को इस सुन्दर व्यवस्था के लिए झावाशी देनी चाहिए, जिसके कारण 
सब मुख्य अतिथि का दर्शन कर सके और कइयो को उनके निजी सप्क का 

सुअवसर भी मिल सका। ऐसी महान विभूत्ियों से मिलना वास्तव: 

2 


प्‌ स्वतंत्र भारत की भलक 


की वात है। लेकिन मुझे आजतक यह समझ में नहीं आया कि ऐसे समा- 
रोहों के निमंत्रण पाने के लिए लोग क्‍यों उत्सुका रहते हैँ। पुराने दिनों में 
जब बाइसराय द्वारा चायपार्टो अथव। अन्य समारोहों के लिए दिये जाने- 
वाले निमंत्रणों को बढ़ा कीमती माना जाता था, लोग निर्मंत्रण-पत्रों का 
संग्रह करके रखते थे । एक वार मुझे याद है कि जब मैं जिस केस की वका- 
लत कर रहा था, एक प्रसिद्ध सज्जन वहां गवाह के रूप में पेश हुए । जब 


पु 


उन्होंने कागजों का एक पुलिदा खोला और अपने सम्मानित व्यवित होने 


के प्रमाण में, यद्यपि इसमें किसीको शक न था, उन्होंने उनको जज महों- 


दय के सामने पेज किया तो हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सब इसी 
तरह के निमंत्रण-पत्र थे, जिनका मैंने जिक्र किया हैं। किन्तु उनके दुर्भाग्य 
से, यद्यपि उन्हें यह बताया नहीं गया, जज ने उनपर विश्वास नहीं किया 
और अपने सम्मान के गवाह के रूप में पेश किये गए इनसब प्रमाणों से 
उनकी कोई सहायता नहीं हुई । 

--राजेंद्र प्रसाद 


र८-१-६१ 

प्रिय ज्ञान, ४ 
गणतंत्र महोत्सव पर हमारे देश के विभिन्न भागों से कुछ ऐसे दल इसमें 

भाग लेने आते हैं, जो उन-उन प्रदेशों की विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

इस दुष्टि से आदिम जाति के लोगों और कवीलों की अपनी विद्येपता होती 

हैं, जिसके कारण स्वाभाविक है कि इन उत्सवों में भले ही सबसे प्रमुख 

स्थान न सही, पर उनको प्राथमिकता मिले। उतकी अपनी वेशभूपा, विशेष 

नृत्य और उनके शस्त्र, सभी अपनी-अपनी खासियत रखते हैं और सब 

मिल-जुलकर उनका विशेष असर होता हैं। हमें बताया गया कि दुनिया 

में और कहीं भी हमें जीते-जागते स्त्री और पुरुषों का ऐसा विविध प्रकार 
का सामूहिक दर्शन नहीं होगा । यह सोचकर सवको आश्चर्य होता है कि 
हमारे देश में भाषा, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं इतनी भिन्न- 
भिन्न होने पर भी हम कंसे सदियों तक इस विभिन्न सांस्कृतिक परंपरा को 
टिकाए रख सके हैं। यदि हम इसके लिए कुछ गहराई में जाकर देखें तो 


ग् 


प्रथम राष्ट्रपति : गणतत्र दिवस-समारोह प्र्छ 


हमे मालूम होगा कि मतभेदों और विभिन्नताओं के बावजूद सहिष्णुता के 
बुतियादी दृष्टिकोण के कारण ही हम आपस में मिल-जुलकर रह सके हैं 
और अपना विकास करने में समय हुए हैं। यही हमारे देश के जोवन की 
ओर दृढ़ सास्क्ृतिक परपरा की जड़ है, जिसके कारण इतनी भिन्न-भिन्न 
शासाओं का विकास हुआ है, पर कभी-कभी इन्ही विभिन्नताओं के कारण 
हमारे अंदर ऐसे मतभेद पैदा हो गए जिनकी बजह से अपने देश की स्वतत्रता 
सोकर हमें वहुत वी कीमत चुकानी पड़ी हैं। हमे आज्ञा है कि जहा हम 
इस परपरागत सहिप्णुता का आदर करेंगे, अपनी इस स्वतत्नता की रक्षा 
भी करेंगे जो हमें खबे संघर्ष के वाद प्राप्त हुई है । 

“राजेंद्र प्रसाद 


राजेंद्रवाबू को अपने जीवन में सभी कुछ मीठा मिला हो, ऐसी बात 
नहीं, कितु वह एक ऐसे व्यक्ति थे कि मिठास को कभी मादक नहीं बनने 
देते थे और कटुता को विप नही मानते थे | आत्मगत निलिप्तता का ऐसा 
उदाहरण इतिहास में कठिनाई से मिलेगा। परिस्थिनिया अनुकूल और 
प्रतिझूल सदा रहती हैं। इस नियम के अपवाद वह भी नही हो सकते थे, 
कितु अनके गभीर व्यक्तित्व से टकराकर अनुकूलता और प्रतिकूलता को 
अपना स्वरूप सोते हमने सदा देखा है। सर्वमम्मति से उनको दी गईं 
'अजातम्नत्रु' की उपाधि वास्तव में औचित्य और सार्यकता की पराकाध्टा है । 
ऐसे व्यवित को देश ने स्वतत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना, यह 
बहुत गौरव की बात थी। इस गौरव की दघ आानेवाली पीटियों को वर्षो 
तक आती रहेगी। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 
का पालन किया और जिन सर्वधानिक्त परपयओ 
गणराज्य की दृढ़वा की सदा मजबूत 
के वह निर्माता थे, फिर भी इस रू 
पर नही लादा। सबकुछ स्दय 
ही प्रवानता देना, इस यूघ के 
स्वभाव में खाद्य मत्री 
आसीन होने पर भी द॑ 









उन्होंने अपना मत बानी कि 


हुए भी दूसरे बी दाद 







भ्प स्वतंत्र भारत की फमलक 


उनके लिए सदाकत भाश्रम और राष्ट्रपति भवन में ज़रा भी अंतर नहीं 
और सचाई भी यही है कि उनके लिए दोनों एकसमान थे। वह जहां भी 
रहे एक-से रहे और उन्होंने जो कुछ किया, देश के लिए किया। 
उनके इन अलौकिक गणों के कारण ही जवाहरलालजी ने राजेंद्रवाबू 
के दिल्‍ली से प्रस्थान के समय कहा था कि “यह युग राजेंद्रवावू के युग से 
जाना जायगा ।” इस कथन में जहां राजेंद्रवाव्‌ की महानता कलकती है, 
वहां इतिहासवेत्ता के रूप में जवहरलालजी की दूरदर्शी दृष्टि का ही नहीं, 
राजेंद्रवाव्‌ के रूप में राष्ट्रपति के प्रति उनकी ऊंची भावना और प्रजातंत्र 
के प्रति अदूट निप्ठा का प्रमाण भी मिलता है। हमारा देश बड़ा भाग्यवान 
है कि हमें अपने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्रवावू जैसे राष्ट्रपति, 
जवाहरलालजी जैसे प्रधानमंत्री और सरदार पटेल जैसे गृहमंत्री मिले, 
जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति, उसकी शान और भारतीय प्रजातंत्र को 
ऐसा दृढ़ बनाया | ऐसी शानदार विरासत हमें उनसे मिली है। हम इसे 
संभालने के योग्य बनें और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सदा तैयार 
रहें। गणतंत्र दिवस की हर वर्ष गांठ पर हमें इस शुभ-संकल्प का स्मरण 


करना चाहिए कि जो स्वतंत्रता हमें हासिल हुई है, हर कीमत पर उसकी 
रक्षा करेंगे 


। 
एक मार्मिक प्रसंग 


एक दिन ऐसा भी हुआ कि भगवान ने भी मानो राजेद्रवाबू की 
सहिष्णुता और कर्त्तव्यपरायणता की कसौटी ली ॥ कसोंटी वड़ी कडी थी 
डीक गणतत्र-दिवस की पहली रात को उनकी वड़ी वहन की मृत्यु हो गई। 
राजेंद्रवाबू सं चौदह वर्ष बडीथी और बाल-विधवा होने के कारण 
सदा अपने मां-बाप के घर ही रही थी, इसलिए उनके प्रति र,जेंद्रवाबू का 
मा के समान प्यार और श्रद्धा थी। इसी प्रमग को लेकर पाकिस्तान के 
एक मंत्री ने अपने ववतब्य में कहा था कि भारत के राष्ट्रपति ने कत्तंव्य- 
परायणता का जो उदाहरण पेश किया है, वह्‌ हिन्दुस्तान के लिए ही नही, 
दुनिया के लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। 
इस दु खद घटना क। उल्लेस राजेंद्रवावू ने अपने पत्र मे किया है, जो 
बड़ा मामिक है। उसमे कत्तंव्यनिष्ठ राजेद्रवावू मानो स्थितप्रज्ञ होकर हमें 
जीवन-मृत्यु और सुख-दु ख॒ के मर्म को भी बताते जाते हैं : 


२७-१-६० 

प्रिय ज्ञान, 

कई कारणों से कल का दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था। पहली 
रात को बहन की मृत्यु हो गई और दूसरे दिन गणतत्र-दिवस की परेड में 
मुझे सलामी लेने जाना था। रात के ११-३० बजे बहन की मृत्यु के 
बावजूद मैंने यह ठीक नहीं समका कि ग्रणतत्र-देवसके अवसर पर 
होनेवाली परेड में शरीक न होकर उस कार्यक्रम में वाधा डालू, क्योकि 
ह॒जारो-लाखों लोग इसे देखने आते हैं। परेड में सलामी लेने का कामजसे 
यहुत थकानेवाला है, क्योंकि मुके अधिक्राथ समय तक सावधान 
सड़े रहना पड़ता है। हम १२ और १ के दरम्यान परेड से लौटे 





६० स्वतंत्र भारत की भभजक़ 


बजे हम बहन की अस्त्येप्टि के लिए विगमबोध्य घाट गये। उनका अंतिम 
संस्कार करके हम शाम को ६ दजे लौटे। हम दो भाई और दो बहनों या 
कहं तीन बहनों के दीच यह बहन सबसे बड़ी थीं। तीन मैं इसलिए कहता 
हूँ, क्योंकि एक वहन की मुत्यु काफी छोटी उम्र में ही हो गई थी और इस 
समय की पीढ़ी उनके बारे में कुछ नहीं जानती। जीवित 'माई-बहनों में 
मेरी यह वहन ही ऐसी थी, जिसने मुझे जन्म से पाला-पोसा जार अपनो 
मृत्यु तक भुके प्यार करती रही । इस तरह पूरे ७५ साल तक (ज्षणी इस 
३ दिसंवर को ही मैंने ७५ साल परे किये हैं) हमारा साथ रहा जौर 
दूसरी बहनों से विपरीत वह अधिकतर हमारे परिवार में ही रहीं, वर्योकि 
विवाह के कुछ साल बाद ही वह विधवा हो गई और हमारे त्ञाथ रहने 
लगीं । कभी-कभी खास अवसरों पर थोड़े-से दिनों के लिए बह बपनी 
ससुराल जातीं । इसलिए उनका लगाव और प्यार हमारे ही परिवार से, 
खासकर हम दो भाइयों से और भाई के स्वर्गवास के वाद मुझसे ही रहा। 
उनके देहावसान से जो घाव दिल पर हुआ है, उसके बावजूद केवल एक 
ही संतोप मन को होता है कि वह वड़ी शांतिपूर्वक गई । एक दिन अचानक 
चह वेहोश हो गई और मृत्युपर्यत उसी वेहोशी की हालत में रहीं, जिसके 
कारण उन्हें वहुत कप्ठद का बनूभव नहीं करना पड़ा। उनके चेहरे पर 
हमेशा एक प्रकार की शांति रलकती थी। 


--राजेंद्र प्रसाद 


घरु८घ--१-६० 
प्रिय ज्ञान, 
वहन की मृत्यु की खबर अब अखबारों में छप चकी है और इसलिए 

आज वहुत-से लोग अफसोस जाहिर करने आये, संवेदना के वहत-से तार 

भरे पत्र भी मुक्के मिले । कल भी >छ आये थे, पर आज उनकी संख्या वहत 

थी | हम अपने उन भित्रों से, जो संवेदना के लिए आते हैं, कहते हैं कि अव 

वहन के जाने का समय हो गया था और इस बात से हमें संतोप होता है 
कि वह विना किसी दर्द या कप्ट के चली गई। आख़िर जन्म और मत्य 
क्या हू ? जैसा कि गीता में और हमारे सभी घर्मों और शास्त्रों में बताया 


एक मामिक प्रसंग ६१ 


गया है, मृत्यु केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रदेश करने के सिवा 
और कुछ नही है। यह परिवर्तन ज़रा उस स्थिति से अधिक चमत्कारिक 
है, जो एक नवजात शिशु और मेरी बहन की तरह एक ९० साल के वृद्ध 
भनुष्य में होता है। यदि हम अपने बचपन के सबंध में दूसरों से कुछ न 
सुर्ते और अचानक वृद्धावस्था मे यह जानें कि एक दिन हम उस वाल्या- 
वस्था में थे, तो ऐसी स्थिति में हमारा आश्चर्य कुछ-बुछ वैसा होगा, जसा 
मृत्यु को देखकर होता है । वयोकि हमे मृत्यु के बारे में ऐमी बातें बताने- 
वाला कोई नही मिलता जिन्हे हम समझ सके अथवा स्वीकार कर सकें, 
हम मृत्यु को एक रहस्य मान लेते हैं । जो व्यवित इस बात का थोड़ा ज्ञान 
हासिल कर लेते हैं कि मृत्यु के बाद क्‍या स्थिति होती है, उनके लिए 
मृत्यु भवावह नही रहती और न ही सामान्य मनुप्य की तरह अज्ञात की 
ओर जाने मे किसी भय का अनुभव होता है। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि 
और अपना समय इस ज्ञान को पाने के प्रयत्न में लगाये कि मनुष्य मृत्यु के 
भय से कैसे मुक्त हो सकता है, तो निश्चय ही वह उससे कही अधिक सुसी 
होगा, जो ज्ञान वह अपने इस जीवन को सुखी बनाने के लिए अजित फरता 
है। भाधुनिवः आराम के सव साधनों के बावजूद मृत्यु का भय बना रहता 
है और हमारे जीवन के उस सुख को छीन लेता है, जो हम भौतिक सायनों 
से प्राप्त करते हैं। इस भय पर हम कव और कैसे विजय पा सकते है ? 
“राजेंद्र प्रसाद 


६० स्वतंत्र भारत की भमक 


बजे हम वहन की अच्त्येप्टि के लिए निगमवोध घाट गये। उनका अंतिम 
संस्कार करके हम शाम को ६ वजे लौटे। हम दो भाई और दो बहनों या 
कहूँ तीन वहनों के वीच यह वहन सबसे बड़ी थीं। तीन मैं इसलिए कहता 
हूं, क्योंकि एक वहूव की मृत्यु काफी छोटी उम्र में हो हो गई थी और इस 
समय की पीढ़ी उनके बारे में कुछ नहीं जानती। जीवित भाई-वहनों में 
मेरी यह वहन ही ऐसी थी, जिसने मुझे जन्म से पाला-पोसा और जपनी 
मृत्यु तक मुझे प्यार करती रही। इस तरह पूरे ७५ साल तक (अभी इस 
३ दिसंबर को ही मैंने ७५ साल पूरे किये हैं) हमारा साथ रहा और 
दूसरी बहनों से विपरीत वह अधिकतर हमारे परिवार में ही रहीं, व्योकि 
विवाह के कुछ साल वएद ही वह विधवा हो गई और हमारे साथ रहने 
लगीं। कभी-कभी खास अवसरों पर थोड़े-से दिनों के लिए. वह अपनी 
ससुराल जातीं । इसलिए उनका लगाव और प्यार हमारे ही परिवार से, 
खासकर हम दो भाइयों से और भाई के स्वगंवास के बाद मुझसे ही रहा। 
उनके देहादसान से जो घाव दिल पर हुआ हैं, उसके वॉवजूद केवल एक 
ही संतोष मन को होता है कि वह बड़ी शांतिपुर्वक गई । एक दिन अचानक 
वह वेहोश् हो गई और मृत्युपर्यत उसी वेहोशी की हालत में रहीं, जिसके 
कारण उन्हें वहुत कप्ट का अनुभव नहीं करना पड़ा। उनके चेहरे पर 
हमेशा एक प्रकार की शांति ऋलकती थी। 





-+राजेंद्र प्रसाद 
एरपघ-१-६० 
प्रिय ज्ञान, 
वहन वो मृत्यु की खबर जब बखवारों में छप चुकी है और इसलिए 
बाज वहुत-से लोग बफस्नोस जाहिर करने आये, संवेदना के चहुत-से तार 
मोर पत्र भी सुकके मिले । कल भी >छ जाये थे, पर आज उनकी संस्या वहुत 
थी। हम अपने उन मित्रों से, जो संवेदना के लिए जाते हैं, कहते हैं कि तब 
वहन के जाने का चमय हो गया था बौर इस्न बात से हमें संतोष होता है 
कि वह विना किसी दर्द या कप्ट के चची गई। आखिर जन्म और मत्य 
कया है ? जैसा कि गीठा में बोर हमारे सभी घमों बौर झास्त्रों में बताया 


एक मामिक प्रसंग द्१ 


ग्रया है, मृत्यु केवल एक स्थिति से दूमरी स्थिति मे प्रवेश करने के सिदा 
और कुछ नही है। यह परिवर्तन जरा उस स्थिति से अधिक चमत्कारिक 
है, जो एक नवजात शिक्षु और मेरी बहन की तरह एक ६० साल के वृद्ध 
मनुष्य में होता है। यदि हम अपने वचपन के संबंध में दूसरी से कुछ न 
सुनें और अचानक बृद्धावस्था मे यह जानें कि एक दिन हम उस वाल्या- 
वस्था में थे, तो ऐसी स्थिति में हमारा आश्चर्य कुछ-कुछ वैसा होगा, जैसा 
मृत्यु को देखकर होता है। वयोकि हमें मृत्यु के बारे में ऐसी बातें बताने- 
बाला कोई नही मिलता जिन्हें हम समझ सकें जथवा स्वीकार कर सके, 
हम मृत्यु को एक रहस्य मान लेते हैं । जो व्यवित इस बात का थोथ ज्ञान 
हासिल कर लेते हैं कि मृत्यु के बाद वया स्थिति होती है, उनके लिए 
मुत्यु भयावह मही रहती और न ही सामान्य मनुष्य की त्तरह अज्ञात की 
ओर जाने मे किसी भय का अनुभव होता है। यदि मनुप्य अपनी बुद्धि 
और अपना समय इस ज्ञान को पाने के प्रयत्न में लगाये कि मनुष्य मृत्यु के 
भय से कैसे मुवत हो सकता है, तो निश्चय ही बह उससे कही अधिक सुखी 
होगा, जो ज्ञान वहू अपने इस जीवन को सुखी बनाने के लिए अजित करता 
है। आधुनिक आर/।म के सव साधनों के बावजूद मृत्यु का भय बना रहता 
हैं और हमारे जीवन के उस सुख को छीन लेता है, जो हम भौतिक साधनों 
से प्राप्त करते है। इस भय पर हम कव और कंसे विजय पा सकते है ? 
--रशजेद्र प्रसाद 


भावी खतरे की ओर संकेत 


द्वितीय महायुद्ध के वाद एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में एक 
नई चेतना उत्पन्‍्त हुई। वे स केवल विदेशी सत्ता के जुए को उतार फेंकने 
के लिए आतुर हो उठे, अपितु तानाश्षाही के विरुद्ध उनमें विद्रोह की आग 
कड़क उठी । कुछ देझ्षों में ऋंतियां भी हो गई। इस घटनाओं से राजद्र 
बाबू को जो चिता हुईं, वह उन्होंने कुछ पन्नों में व्यक्त की है 


१८--९००-४८ - 
प्रिय ज्ञान, 

विश्वयुद्ध न॑ं० २ के वाद एशिया ओर अफ्रीका के बहुत बड़े भागों में 
जनसाधारण में राजनैतिक जागृत्ति बहुत हुई हैं। इसके दो रूप देखने में 
आते हैं। कुछ देश, जो विदेशियों के कब्जे में थे, वे तो उनके चंगुल से 
लिकलना चाहते हैं। दूसरे जो विदेशियों के नहीं, अपने ही देश की ताना- 
शाही से ऊब्े हुए थे, वे उस तानाशाही से अपनेको बचाना चाहते हैं। भारत, 

इस्डोनैशिया, फ्रेंच इन्डोचाइना, बरमा, सीलोन इत्यावि उन देशों में हैं 
जो विदेशियों के चंगुल से निकलना चाहते हैं और निकल गये हैं। इसी 

तरह अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं, जिनमें से कुछ एक प्रकार से स्वतंत्र 
हो गये हैं ययपि अपना सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ बनामे हुए हैं। कुछ चिदेशियों 
के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरे प्रकार के देशों में इजिप्ट (मिख्र) इराक 
इत्यादि समझे जा सकते हैँ। यह अभी भी कहना कठिन है कि इनमें से 
कितने देश सच्चे प्रजातंत्र के पक्षपाती हैं और कितने केवल विदेशी अथवा 
स्वदेशी तानाज्ञाही से वचना मात्र चाहते हैं। हम देखते हैं कि कई देझों में 
सनिक राज्य स्थापित हो रहा है । हो सकता है कि यह स्थिति थोड़े दिलों 


आया जप की 4 सकता 


के लिए ठीक हो और शीघ्र ही वहा प्रजातंत्र स्थापित हो जाय | पर आज 
भारत के चारों तरफ सेनाशाही स्थापित होती दीख रही है--चर्मा में 
परोक्ष रोति से, पर पाकिस्तान में साफ-साफ खुलकर घोषणा करके। 
इराक में केवल घोषणा ही नही, खून-खरावी करके । इजिप्ट में भी सेना- 
शाही राज्य ही है और उसके साथ सीरिया भी अब मिल गया है। इस 
तरह स्थिति बहुत ही डावाडोल है और यह कहना कठिन है कि प्रजातंत्र 
कहांतक और कब पूरी तरह स्थापित हो सकेगा। अपने देम घी स्थिति 
अन्य देशों से कुछ भिन्‍न अवश्य है, पर इससे सतुप्ट होकर निश्चित हो 
जाता बडी भूल होगी और हमको चाहिए कि अपनी ब्रुटियों को देखें और 
दूर करें। आज कन एक सूद छोडकर सभी जगहो मे काग्रेरी मत्रिमंडल 
वगम कर रहे है। पर जनत; में असंतोप के चिह्न देसने में आ रहे हैं और 
बहुतेरे मत्रियों के प्रति जितनी श्रद्धा दोगो में होनी चाहिए नही है। ऊपर 
के चोटी के नेताओं की तपस्या के कारण दूसरों को भी लोग मान लेते है, 
पर अव प्रश्न उठने लगे है और यदि समय रहते उपाय नहीं किया गया 
तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए जयप्रकाशजी ने अपने भाषणों मे 
जोर दिया है कि लोगो भे उत्साह, विश्वास और श्रद्धा पैदा करने के लिए 
जवाहरलालजी और मुझे अपने पद से हटकर जनता के साथ सम्पके 
स्थावित करके काम करना चाहिए। मै दूसरे कारण से कुछ दिनों से अपने 
लिए कुछ इसी तरह का सोचता रहा हू, पर कुछ निश्चय मही कर पाया 
हूं । यह नई बात जयप्रकाशजी ने पेश की । वया मुभसे अब इस तरह का 
काम हो सकता है ? यह सोचने की बात है । 

राजेंद्र प्रसाद 


२८-०१०-५५ 
प्रिय ज्ञान, 

७-१०-४८ को रात को जनरल मिर्जा ने पाकिस्तान के सविधान को 
रह कर दिया और सैनिक राज्य कायम करके जनरत अयूव खा को उसका 
महान सघालक बना दिया। साथ ही, सभी राजनैतिक दलो को वर्सास्त 
कर दिया और पूरी तरह सैनिक राज्य हो गया। वह्‌ स्वयं प्रेसीडेंट रहे, पर 


द्द्ड स्वतंत्र भारत की ऋलक 


यह भी घोषित कर दिया कि संविधान के अनुसार वह्‌ प्रेसिडेंट नहीं हैं 
क्योंकि संविधान तो रह हो गया है। वह क्रांति द्वारा ही प्रेसिडेंट हैं। जनरल 
अयब सं ने अपने एक बयान में कहा कि वह और प्रेसिडेंट दोनों देश की ८ 
स्थिति से परेशान थे और उन्होंने जनरल मिर्जा से कहा कि समय आ गया 
है कि कुछ आप करो और यदि आप नहीं करोगे तो मैं फौज की मदद से कुछ 
करूंगा। पीछे इस वक्‍तव्य की कुछ स्पष्टता की गई कि यह चुनौती नहीं 
थी, वल्कि उन्होंने राय दी थी जो जनरल मिर्जा की राय से मिलती थी। 
प्राय: तीन सप्ताह काम चला और कल ता० २७१० की एक केविनठ 
की नियुक्त वाजाब्ते शपथ देकर की गई, जिसमें जनरल अयूव 
खां प्रधान मंत्री चने और तीन फोजी अफसर और चार पूर्व पाकिस्तान 
के और चार पदिचम पाकिस्तान के भैर-फौजी लोग दूसरे सदस्य 
बनाये गए। उसके चन्द घंटों वाद ही रात ११-१२ बजे (२७१०) 
को जनरल मिर्जा ने घोषणा की कि वह हट गये और जनरल अयूब खां 
उनकी जगह पर प्रेसिडेंट हो गये । जनरल अयूव खां ने भी इसका समर्थन 
किया और कहा कि जो नीति उन्होंने घोषित की है उसमें कोई फरक नहीं 
होगा । आज रेडियो से यह खबर सुनी गई और सवेरे के पत्रों में भी आ 
गई। पीछे यह भी मालूम हुआ कि नाविक और हवाई सैनिक सरदार 
भी सेनिक कानून के संचालक वना दिये यए। जनरल मिर्जा अपनी पत्नी 
के साथ क्वेटा आराम के लिए चले गये ओर प्रेसिडेटी से हट गये । अब 
देखा जाय, दया गुल खिलता है। अभी तक इसका कोई विश्वस्त पता 
नहीं हैं कि आखिर इतने महत्वपूर्ण परिवर्तनों का कया असर वहां की 
जनता, कर्मचारी और सेनिकों पर पड़ा है। पर अ,ज के हिंदुस्तान स्टैंड! 
के संवाददाता का कहना है कि फौज के अंदर भी असंत्तोप है क्योंकि 
आखिर फौज के सभी अफसरों को तो स्थान दिया नहीं जा सकता और 
गरफौजी कर्मचारी वहुत रुप्ट हैं कि उनके हाथों से सव अधिक(र ले लिये 
गये हैं। पर राजनैतिक लोगों का कया हाल है, अभी पता नहीं है। 


+“राजेंद्र प्रसाद 


भावी खतरे की ओर संकेत ६५ 


२०-५-४७ 
प्रिय ज्ञान, 

१८५७ को महान काति के बारे में मैंने इधर कई कितादें पढ़ी हैं। 
भरे खयाल मे यह घटना अपने-आपमे बहुत वी नहीं थी। इतिहास की 
और बडी घटनाओं की तरह ऐसा हुआ कि यह घटना भी कुछ पहले होने- 
वाली और बाद में होनेवाली परिस्थितियों के बारण और उस समय देश 
की जो स्थिति थी उसके कारण १८६५७ का आन्दोलन महत्वपूर्ण वन गया । 
कुछ दूरदर्शी अग्रेजो ने भी इस वात को भाप लिया था कि कुछ होने जा 
रहा है। पर में नहीं समझता कि कोई भी अग्रेज यह अनुमान लगा 
सका होगा कि असंतोप की लहर एक विस्फोट का रूप ले जेगी और तारे 
देश में इस तरह से फैल जायगी। 

इस आदोलन का अध्ययन दो प्रकार से मूल्यवान है। एक तो सभी 
देशभवतों को राष्ट्र के लिए बलिदान करने की इससे प्रेरणा मिल सकती 
है, किन्तु इसके अच्छे-बुरे दोनों ही पहलू हैं। इसका करण यह है कि जहा 
हम एक तरफ देखते हैं कि देशभवतो ने वडी-वडी कुर्बानिया की, दुसरी तरफ 
यह भी पाते है कि जिन्होंने इसमे जी-जान से मदद दी, उनक। उद्देश्य पूरी 
तरह मे देशभवितपूर्ण नही था, वल्कि उनके कार्यक्रम पर निजी स्वार्थ और 
निजी हितो की छाया थी। लेकिन सबसे बुरी वात यह है कि ऐसे भी बहुत 
से दल और लोग थे, जिन्होने कअग्रेजो की खुल्लमखुल्ला सहायता की । और 
जैसा भारत के लम्बे इतिहास में कई वार पहले हुआ है, दमन के काम में 
भी ये लोग हिस्सेदार हो गये । इस अध्ययन का दूसरा लाभ यह है कि हम 
आज की स्थिति में इससे लाभ उठा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह 
है कि हमे आदोलन से पहले हुई घटनाओं से सबक सीखना चाहिए और 
अपने देश के वर्तमान और भविष्य के हित में और स्वाघीन भारत की 
सपन्‍नता और विकास की दृष्टि से उनसे हमे सावधान होता चाहिए । उस 
समय की परिस्थितियों और आज के हालात में कुछ सादृदय है। मिसाल के 
तौर पर उस समय अग्रेज सिवखो के साथ भयकर युद्धों से मुश्किल से 
निवृत्त हो पाये थे, किन्तु देश-भर मे कोई उनकी सत्ता को चुनौती देने- 
वाला नहीं रह गया था। एक-एक करके उन्होंने देश के सभी भागों पर 








द्दू - स्वतंत्र भारत की भलक 


अपना कब्जा कर लिया थाऔर ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में वे 
सभी भाग आ गये, जो बाद में ब्रिटिश प्रांत कहलाए और १६४७ तक वे 
उसी तरह बने रहे । 
ब्रिटिश सत्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए उस समय प्रशासन की 
जो कार्यविधि निर्धारित की गई वह भी अच्छी कामचलाऊ थीं। विद्वव- 
विद्यालयों की स्थापना, रेलों के निर्माण आदि जैसे जनता की सुख-सुविधा 
के काम भी हाथ में लिये गए। शव हमारी आज की हालत को लीजिये। 
भयंकर ध्वंसकारी लड़ाई के वाद हम अंग्रेजों के पंजे से निकले हैं । आजादी 
हमें मिल गई है लेकिन उत्तर-पदिचम और उत्तर-पूर्व में दो बड़े-बड़े भूबाग 
हमसे अलग कर दिये गए हैं। हम पूरे देश को एक गणतंत्र का रूप दे सके 
हैँ और इसके लिए लोकतांत्रिक संविधान की व्यवस्था भी कर पाये हैं। 
ऊपर सतह पर मालूम होता है कि सरकार के अधिकारों को चुनौती देने- 
वाली अव और कोई शवित देश में नहीं रही, ठीक उसी तरह जैसे १८४७ 
के बाद भारत में अंग्रेजों की शक्ति को लल॒कारनेवाला कोई और नहीं रह 
गया था। 
किस्तु इस सादृश्य को हमें अधिक वहीं खींचना चाहिए। १० वर्ष के 
स्वराज्य के वाद और भारत के जनसाधारण के हित में बहुत-कुछ रचना- 
त्मक कार्य कर चुकने के बाद भी हम देश के सभी लोगों का विश्वास प्राप्त 
करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इसके विपरीत राजनैतिक दलों में 
इतना आपसी खिंचाव है, जितना पहले कभी नहीं था। आम चुनावों से 
यह सिद्ध हो यया है कि यथ्षपि शासक दल (कांग्रेस) ने वहुमत प्राप्त किया 
है, फिर भी यह जाहिर है कि देश-भर के लिए अथवा शासक दल के लिए 
सभी लक्षण शुभ नहीं हैं। हो सकता है कि हमें साफ नहीं दिखाई देता हो, 
कितु यह निविवाद है कि देझ्य में असंतोष की जड़े फैल चुकी हैं और गहरी 


जा चुकी हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, विभिन्‍त दलों और वर्गों को सरकार 


विरोधी पक्ष की ओर धकेल रही है। यह स्वाभाविक है कि इसके फल- 
स्वरूप असंतोप और भी व्यापक्त होता जाय। असल में हमें देश के सभी 
लोगों के पूर्ण समर्थन और दृढ़तापुर्ण सहायता की आवश्यकता है। लेकिन 
दुर्भाग्य से हम उन्हें प्रेरित वहीं कर पाये हैं। यदि यह असंतोप अभी तक 


भावी खतरे को ओर सकेत द्छ 


रंग नही लाया है, इसका एकमात्र कारण यह हैं कि लोग निस्पृह् और 
अमहाय बन गए हैं। यह स्थिति घुभ नहीं है। हमे चाहिए कि हम उन 
भभी गलतियों से सबक लें, जो अग्रेजो ने १८५७ से पहले की थी । निराश 
होने को जरूरत नहीं है, आवश्यकता इस वात की है कि हम परिस्थितियों 
को समभे और उनके लिए अपने-आप को तैयार करें। 





+राजेंद्र प्रमाद 


६१-१०-५७ 

प्रिय ज्ञान, 

हम इस समय बडे उत्तेजनापूर्ण समय से होकर गुजर रहे हैं। चारो 
ओर ऐसी घटनाए घट रही है, जिन्हे तुम किसी भी तरह से देखों, वे 
तुम्हारा ध्यान सीचे बिना नहीं रहती और उनसे उत्तेजना पैदा होती है 
तथा वे आवेश और चिता का भी कारण वन जाती हैं। मैं यहा केबल 
एक ही पहलू का उल्लेख करता हू। सम्रुक्त राज्य अमेरिका और 
मोवियत भघ के वीच बराबर तनाव बना हुआ है। रूस द्वारा छोड़े गये 
भू उपग्रह (सैटलाइट) मेरे सामने वडे सगत और कठिन प्रइन प्रस्तुत करते 
हैं। वया इस नई खोज का विनाशकारी कार्यो मे भी प्रयोग किया जायगा ? 
यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही इसमे यदि आधुनिक भम्यता का अत न भी 
हो, पर सर्वनाग हो जायगा। देखना है कि मानवता और विशेषकर वे 
लोग जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उन्नत है, बया वे अपने रुख और कार्यो से 
यह भो साबित करते हैं कि विज्ञान के साथ-साथ मानव की नैतिक और 
आध्यत्मिक तरक्की भी हो रही है । 

अब मैं उन छोटे-छोटे विषयो पर चर्चा करना चाहता हू, जो बागे 
चलकर बड़ा रूप धारण कर सकते है। मध्य-पूर्व अर्थात सीरिया और 
तुर्की, सीरिया और अन्य दूसरे अरब देशो में भी बडा तनाव चल रहा है। 
यह खुझी की बात है कि वहापर स्थिति मे कुछ सुधार हुआ है। 

दक्षिण-पूर्व एशिया सासक्रर वियतनाम में तमाव कम नहीं हुआ है, 
बल्कि थाईलैंड मे पिछते कुछ दिनो से और कठिनाइया पैदा हो गई हैं। 
साम्यवादी चीन और चागकाई झेक के फामूंसा के वीच सवय अच्छे नही 


कटे 


हर स्वतंत्र भारत की ऋलक 


हुए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध भी संतोपजनक नहीं हैँ। इस 
समय कप्मोर के मामले को लेकर सुरक्षा परिपद में कटु चादविवाद चल 
रहा है। इस बीच पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत ही अनिश्चित है। उश्चके 
बारे में जितना कहा जाय कम है। श्री सुहरावर्दी ने आज अपने प्रधान 
मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वयोंकि मिली-जुली सरकार में एक बड़े 
दल रिपब्लिकन पार्टी ने, अवामी लीग से मतभेद होने के कारण मंत्रिमंडल 
से अपना समर्थन हटा लिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया 
है और उनके उत्तराधिकारी के लिए खोज हो रही है। हमारी स्थिति भी 
बहुत कठिन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्‍या होगा। कितु यदि 
पुरानी प्रथा ही चली तो कोई भी प्रधान मंत्री वने, तथा कोई भी दल सत्ता 
में आये, हम उनसे किसी युवितसंगत व्यवहार की आज्ञा नहीं कर सकते । 
आरत के प्रति घृणा रखने के अलावा पाकिस्तान के पास आंतरिक और 
अत्तर्राप्ट्रीय स्तर की और कोई नीति नहीं है और इसघुणा के भाव को 
वह जीवित ही नहीं रुसना चाहता, बल्कि इसको हमेणा गरम रखना 


, चाहता है। इसे हम अपना दोप नहीं, दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि हम 
” पाकिस्तान के प्रति कोई दुर्भावना अथवा किसी प्रकार की शन्नुता नहीं रखते। 


हमारा विस्वास है कि देर-सवेर उनकी यह दुर्भावता भी अवश्य ही समाप्त 
हो जायगी । काफी हो चुका और में समझता हूं कि अब समय आ रहा है 
जब दोतों ही ओर सद्भावना पैदा होगी और लोग इस दुर्भावना के रुख 
तथा घृणा की भावना और काये को न केवल कम करेंगे, वल्कि खत्म भी 


०5 
कर दग। 


--राजेंद्र प्रसाद 


११०१-४८ 

प्रिय ज्ञान, 
आज सुवह को मुलाकात में डा० राधाकृष्णन ने तीन बातें कहीं, जिन 
पर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। द्रविड कड़गम 
और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा बड़ा भारी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है 
और सरकार ने इस स्थिति को यूंही चलने दिया, यहांतक कि प्रधानमंत्री 


भावी खतरे की जोर संकेत ६ 


मी मद्रास-यात्रा के समय बहुत बढ़े प्रमाण प्र जुलूस निक्राले गये और 
पुलिस को अश्रुगैस तक छोडनी पदी और बहून लोगो को ट्विरासत् में भी 
लिया गया । 

दूसरा मामला इश्योरेंस कंपनी के फट में भारी गफ़लत (स्व्रॉंडल) का 
मामवा था। सरकार ने जस्टिस चागला को मामले की जांच दे जिए 
नियुक्त किया है, दिल्‍तु डा० राघाहाभन की बाल से ऐसा सगा कि उस्होंने 
वित्तमत्री से याठचीस की थी जौर वढ़ (विन्तमत्री) इस मामले 
शभभीर नहीं मानते । डा० राधाह्प्णत अनुभत्र करने हैं कि लोगो के दिलों 
में इस बररे में वडी आश्यकाए हैं, जो आपस की बातचीत इत्यादि मे व्यक्त 
होती हैं भौर जिसके कारण अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए 
सरकार को इसपर गरभीरतापूर्वक ध्यान देवा चाहिए और यथाओधर 
जाब करवानी चाहिए। 

बिना के। तीससा विषय कम्मोर था, झेल अब्दुल्ला के टिहा हो नाने 
में स्थिति पेचीदा वन गई है । उनकी हरकतों पर सावधानीपूर्दक ध्यान 
रपना जरूरी है, अन्यथा शरारत हो सकती है । उनका दिचार है कि इन 
सभी बातों को बडे ध्यान से और तरीके से किंतु दृढ़्ता के साथ सुलकाना 
चाहिए, अन्यथा इनसे सरक.र के लिए बड़ी कठिनादया पंदा हो 














च्द्८ स्वतंत्र भारत की झलक 


हुए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध भी संतोपजनक नहीं हैं। इस 
समय कश्मीर के मामले को लेकर सुरक्षा परिपद में कटु वादविवाद चल 
रहा है। इस बीच पाकिस्तान की स्थिति भी वहुत ही अनिश्चित है। उसके 
चारे में जितना कहा जाय कम है। श्री युहरावर्दी ने आज अपने प्रधान 
मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वर्योंकि मिली-जुली सरकार में एक बड़े 
दल रिपब्लिकन पार्टी ने, अवामी लीग से मतभेद होने के कारण मंत्रिमंडल 
से अपना समर्थन हटा लिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया 
है और उनके उत्तराधिकारी के लिए खोज हो रही है। हमारी स्थिति भी 
बहुत कठिन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। कितु यदि 
पुरानी प्रथा ही चली तो कोई भी प्रधान मंत्री वने, तथा कोई भी दल सत्ता 
में आये, हम उनसे किसी युक्तिसंगत व्यवहार की आशा नहीं कर सकते । 
भरत के प्रति घृणा रखने के अलावा पाकिस्तान के पास आंतरिक और 
अन्तर्राप्ट्रीय स्तर की और कोई नीति नहीं है और इस घृणा के भाव को 
वह जीवित ही नहीं रखना चाहता, वल्कि इसको हमेशा गरम रखना 
चाहता है। इसे हम अपना दोप नहीं, दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि हम 
पाकिस्तान के प्रति कोई दुर्भावना अथवा किसी प्रकार की शत्रुता नहीं रखत्ते। 
हमारा विश्वास है कि देर-सबेर उनकी यह दुभविना भी अवश्य ही समाप्त 
हो जायगी । काफी हो चुका और मैं समझता हूं कि अब समय आ रहा है 
जब दोनों ही ओर सद्भावना पैदा होगी और लोग इस दुर्भावना के रुख 
तथा घुणा की भावता और कार्य को न केवल कम करेंगे, वल्कि खत्म भी 

कर देंगे। 
“राजेंद्र प्रसाद 


११-१-४श५८ 

प्रिय ज्ञान, 
आज सुबह की सुलाकात में डा० राधाकृष्णन ने तीन बातें कहीं, जिन 
पर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। द्रविड कड़गम 
और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा वड़ा भारी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ." 
और सरकार ने इस स्थिति को यूंही चलने दिया, यहांतक कि प्रधानमंत्री -' 


भावी खतरे की ओर संकेत अं 


वर मद्रास-यात्रा के समय वहुत बडे प्रमाण पर जुयूस निकाले गये और 
पुलिस को अश्रुगैस तक छोटनी पड़ी और बहुत लोगो को हिरासत में भी 
लिया गया । 

दूसरा मामला इश्योरेस कपनी के फड में भारी गफलत (स्केल) का 
मामला था। सरकार ने जस्टिस चागला को मामले की जाच के लिए 
नियुक्त किया हैं, किस्तु डा० राधाकृष्णन की वात से ऐसा लगा कि उन्होंने 
वित्तमत्री से बातचीत को थी और वह (वित्तमश्री) इस मामले को बहुत 
गंभीर नहीं मानते । डा० राघाकृष्णन अनुभव करते है कि लोगो के दिलों 
में इस बारे मे घटी आशकाए हैं, जो आपस की बातचीत इत्यादि में व्यक्त 
होती है और जिसके कारण अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए 
सरकार को इसपर गभीरतापूर्वक ब्यान देना चाहिए और यथाप्रीत्र 
जांच करवानी चाहिए। 

चिता क। तीसरा विपय कश्मीर था, घेख अब्दुल्ला के रिहा हो जाने 
में स्थिति पेचीदा बन गई है । उनकी हरकतों पर सावधानीपूर्वक ध्यान 
रखना जरूरी है, अन्यथा भरारत हो सकती है। उनका विचार है कि एन 
सभी बातो को बड़े ध्यान से और तरीके से कितु दृढता के साथ सुलकाना 
चाहिए, अन्यथा इनसे सरक,र के लिए बडी कठिनाइया पैदा हो सकती है। 

++राजैद्र प्रमाद 








७ । 
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हमें आजाद हुए कई साल होने को आये हूँ। यह देखना उचित मालूम 
होता है कि हम सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करें और यह देखें 
कि वह कहां असफल रही है, और सबसे बढ़कर यह भी सोचें कि सभी 
वर्गों और श्रेणियों के लोग उनसब परिवर्तनों के बारे में कया सोचते हैँ, 
जो हमने इन वरसों में किये हैं और आम तौर से लोगों का रुख कैसा है । 
देश को हम राजनैतिक स्थिरता दे पाये हैं और भारी कठिनाइयों के 
बावजूद स्थिरता वरावर बनी रही है और प्रशासन में ढिलाई नहीं आई 
हैं। इसलिए हमारा प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण वन जाता है। अगर हम 
उनसव कठिना इयों और अड़चनों पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, जिनका सामना 
सरकार को स्वाधीनता के बाद करता पड़ा है, तो हम स्थिति को ठीक- 
ठोक नहीं भांक पायंगे। स्वाधीनता के उत्तरकाल में अनेक बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। स्वाघीनता का जन्म देश के विभाजन 
के साथ हुआ | इसके कारण जैसा वातावरण पैदा हुआ, वह सभी जानते 
हैं। इसके बारे में कुछ शब्द कह देने ही काफी हैं। विभाजन की मांय 
मुस्लिम लीग ने इस आधार पर की थी कि हिन्दू और मुसलमान दो 
अलग-अलग राष्ट्र हैं, जो एक ही देश में मिल-जुलकर नहीं रह सकते । 
इस मांग के दौरान जो उपद्रव हुए उनका फल अविश्वास और कटुता की 
भावना के रूप में प्रकट हुआ और इन भावनाओं की छाया दोनों देशों 
अर्थात हिंदुस्ताव और पाकिस्तान पर पड़ी। दुर्भाग्य से इन दोनों भाव- 
नाओं का प्रभाव इतने साल बीत चुकने पर भी पूरी तरह समाप्त नहीं 
हुआ। विभाजन के तुरन्त वाद जो भयंकर घटनाएं घदीं वे इतनी दुःख- 
दायी थीं कि लोग उन्हें अभी तक भूल नहीं पाये हैं। देश में शांति स्थापित 
करते में हम सफल हुए हैं, किन्तु यह कहना गलत होगा कि विचार और 
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मनोभाव स्वस्थ होकर साधारण स्तर पर दा गये हों अथवा हि. 
मुसलमानों मे पारस्परिक विश्वास और मंत्री के संवध पूरी तरह स्थापित 
हो गये हों। 

स्वापीनता के बाद पैदा होनेवाली दूसरी कठिनाई का जन्म अग्रेजो 
की नीति से नही हुआ, यद्यवि विमाजन के लिए वही नीति जिम्मेदार थी। 
उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि सभी श्रेणियों और छोटी-बडी ६०० 
देशी रिपासतो के साथ की गई सधिया रह समझी जायगी और रजवाड़ो 
में से प्रत्येक स्‍्वतत्र होगा कि चाहे वह स्वाधीन रहें अथवा भारत या 
पाकिस्‍तान के साथ मिल जाय । बडो और महृत्वकाक्षी रियासतों के लिए 
यह बहुत बड़ा प्रलो नन था और श्री जिसना ने इस प्रलोभन से लाभ उठाने 
और अपना काम गाठने मे देर नही लगाई। कुछ रजयाड़े स्वाधीनता का 
स्वप्न देखने लगे। यह टीक है कि इनमे मे कधिकाश इतने छोटे जौर 
साधनहीन थे कि उनके लिए स्वाघीनता की घोषणा करना एक गभीर 
बुस्साहूम होता, फिर भी, वहुत्त-ली रियासतों को मिलाकर अलग से एक 
संध का निर्माण असभव प्रस्ताव नही था। उनकी सदुभावना, देशभक्ति 
और यथार्थ दृष्टिकोग को ही इस ब/त का श्रेय दिया जायगा कि अधिकतर 
रजवाड़ो ने हिन्दुस्तान के साथ शामिल होना गजूर कर लिया। सरदार 
वल्लभभाई पदेल की दूरदश्षिताधूर्ण नीति और उनकी दूरदर्शी दृष्टि तथा 
दृढ़ रुख के कारण स्थिति को सभाला जा सका और यह चकरा देनेवाली 
समस्या थोड़े समय में और कही कम परेश्वानी के साथ सुलझा दी गई। 
हममें से बड़े-सेबडे आश्ावादी को भी ऐसी सफलता की आशा नही थी। 
उधर एकमात्र कश्मीर का ऐसा मामला है जो पूरी तरह भारत मे शामिल 
नहीं हुआ था और यह मामला हमारे लिए आज भी एक समस्या बना 
हुआ हैं । इस सवध मे बाबूजी के पश्र बडे रोचक और महत्वपूर्ण हैं * 








!ः १७-१०-५७ 
प्रिय ज्ञान, 


जवाहरलाल नेहरू आज १५ दिन तक जापान, हागकाग और वर्मा 
वा दोरा करके लोटे हैं। पालम हवाई अडड़े पर उपराष्ट्रपति, काग्रेस 
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अच्यक्ष, पं० पंत और अन्य मंत्रियों तथा राजनयिक दल के सदस्या न 
उनका स्वागत किया। सबसे पहले उनसे मेरा मिलना हुआ और वह भीर 
मैं एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री भवन वापस आये । उनका यह दौरा बहुत 
सफल रहा। जहां कहीं वह गये, उतका भव्य स्वागत हुआ। इस स्वागत 
और भारत के प्रति सदुभावना के प्रदर्शन से वह बहुत प्रभावित हुए हैं। 
इन दौसों के संस्मरण हमें वाद में उनसे सुनने को मिलेंगे । 
एक और महत्वपूर्ण घटना पाकिस्तान में घटी. है। पाकिस्तानी 
केन्द्रीय विधान की मुस्लिम लीग के नेता श्री चुंदरीगर को प्रधानमंत्री 
नियुक्त किया गया है और चार दलों (मुस्लिम लीग, रिपव्लिकत प्टी, 
कृपक श्रमिक पार्टी और निज'मे इस्लाम पार्टी) की सहायता से मंत्रिमंडल 
बनाने को आमंत्रित किया गया है। देखें, मं तरिमं इल में कौन-कौन शामिल 
होते हैं। जहांतक हिन्दुस्तान का संबंध है, में नहीं समझता कि पाकिस्तान 
की नीति में कोई परिवर्तन होगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो और चाहे 
कोई भी मत्रिमं डल में दामिल हों । हां, यह जरूर है कि वे अपनी बात को 
दुनिया के सामने कैसे रखते हैं यह म॑ त्रि-विश्ञेप की योग्यता और रुख पर 
निर्भर करता है। 
सुनने में जा रहा हैं कि यदि कश्मीर के मामले में सुरक्षा परिपद कुछ 
न कर सकी तो पाकिस्तान का इरादा दूसरे तरीकों को अपनाने का हैं। 
यह जानकर स्वभावत: जनसाधारण के मन में आशंका पैदा होती है। यह 
बात नहीं कि हम तैयार नहीं था हमने अपनी सीमा की रक्षा करने में किसी 
तरह की अवहेलना की हो । किन्तु यह जानकर हमारा चिंतित होना ठीक 
ही है कि अमेरिका ने प।किस्तान को नवीनतम और उन्नत ज्ञास्वरास्त्र दिये 
हैं। यद्यपि अमेरिका ने यह भी आइवासन दिलाया है कि ये हथियार 
हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं वल्कि दूसरे शत्रुओं अर्थात कम्युनिस्टों के 
विरुद्ध इस्तेमाल किये जायंगे | हो सकता है, अमेरिका का ईमानदारी से 
यही इरादा हो। कोई कारण नहीं कि हम ऐसा न मानें । कितु सवाल 
उठता है कि यदि पाकिस्तान ने इन हथियारों का उपयोग हिंदुस्तांत -*. 
खिलाफ किया, तो अमेरिका क्या कर सकता है। अगर यह भी मान... 
जाग्र कि उत्तके वाद वह पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर 
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के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार होगा, तो यह भी स्प८्ट है कि यह 
सबकुछ शरारत हो चुकने के बाद होगा। 

मही नही, उसके बाद यह विवाद शुरू हो जायगा कि क्या पाकिस्तान 
में उन हथियारों का इस्तेमाल आत्म-रक्षा के लिए नही किया ? हम लाख 
कहने रहें कि पाकिस्तान की नीयत बुरी है और उत हथियारों से उसने 
हमपर आक्रमण किया है, वह वरावर इन्कार करता रहेगा। अमेरिका 
भदि हमारी वात का विश्वास भी करे तो भी उस समय सबकुछ हो चुकने 
के बाद उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। असली खतरा यही है। 
साथ ही यह बात है कि आजकल किसी भी सझस्त्र सधर्प को राष्ट्रीय या 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं में सीमित रखना बहुत कठिन है। कोई भी शक्ति, 
विशेषकर बडी शक्ति, आज ऐसा युद्ध नही चाहती जो विश्वयुद्ध वत जाय 
और जिमसे सर्वनाश हो जाय । पाकिस्तान के जगी इरादो पर रोक यूद्ध के 
लिए बड़ी शक्तियों की अनिच्छा से ही लग सकती है | खेर, देखें बया होता 
है। सभी परिस्थितियों के मुक|वले के लिए हमे तैयार रहना है। यह भी 
हमारे लिए बहुत बडी बात है, क्योकि इसका अर्थ होगा हमारी योजनाओं 
में काट-छांट और हमारे साधनो का सैनिक तैयारी पर व्यय। यदि ऐसा 
हुआ तो दुःख की बात होगी, कितु हम असहाय है। पर यह बात हमारे 
बस की भी नही । 








--शाजेद्र प्रसाद 


१३-१२-५६ 
प्रिय ज्ञान, 
है पूर्ण भाति बनाए रुपना, भीतरी अराजकता और बाहरी हमलों से 
देश की रक्षा करना किसी भी राष्ट्र कः सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमारा देश 
स्वाधीन हुआ, किन्तु स्वाधीनता के साथ ही देश का वटवारा हो गया, 
जिसके फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम मे हमारे काफी बडे भू-भाग देश से बाहर 
चले गए। इन दोनों भू-भागों में काफी घनी आवादी थी, खासकर पूर्वी 
भू-म्ाग में । दोनो में मुसतमानों की वहुसस्या थी, तेकिन फिर भी अल्प- 
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संख्यक लोग काफी तादाद में थे और ये मुसलमानों की अपेक्षा शिक्षा और 
आशिक विकास की दृष्टि से अधिक उन्नत थे । 
देश के विभाजन की मांय इस आधार पर की गई थी कि मुश्ललमान 
एक अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अपने लिए अलग देश चाहिए। इन भूज्मायों 
में उनकी बहुसंख्या भी थी । यह भी कहा गया कि चूंकि वे अलग से एक 
राष्ट्र हैं, इसलिए मुसलमान एक गैर-मुस्लिम वहुसंख्यकों के नीचे सदा के 
लिए नहीं बसे रह सकते | तात्पर्य यह कि बहुसंख्यक इलाकों को मुसलमान 
एक दूसरा स्वतंत्र राष्ट्र वनाना चाहते थे, जिसको उन्होंने पाकिस्तान 
का साम दिया। अस्त में जो विभाजन हुआ उसका अभिप्राय इन सनी 
मांगों और दावों को पूरा करना था । 
जहांतक भारत के गैर-मुस्लिम लोगों का संबंध है, उन्होंने विभाजन 
की मांग यह समभक्र स्वीकार की कि इससे मुसलमान संतुष्ट हो जायेगे 
और इस प्रकार अल्पसंख्यकों की समस्या का यह सर्वोत्तम हल होगा । इस 
सभस्या के कारण उन्नति के सभी दरवाजे अवरुद्ध हो चुके थे और ऐसी 
विकट स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण देश के सभी लोगों के लिए 
लूटपाट, मारकाट आदि का खतरा बना रहता था। किस्तु दुर्भाग्य से 
विभाजन द्वारा भी अल्पसंख्यकों की समस्या का निपटारा न हो सका, 
बयोंकि भारत की तरह पाकिस्तान में भी काफी संख्या में अल्पसंख्यक लोग 
मौजूद थे। यह आशा थी कि दोनों देश अपने अल्पर्सख्यकों के साथ न्‍्याय- 
पूर्ण व्यवहार करेंगे और इस प्रकार गैर-मुस्लिमों की सहमति से स्थापित 
हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जातियां संतोपपूर्वक रह सकेंगी । हिंदुस्तान 
में यह किसीने नहीं सोचा था कि यह देश अथवा पाकिस्तान कभी स्वयं 
अल्पसंख्यकों को ही देश से निकालकर इस समस्या को हल करने का 
यत्न करेगा। इसलिए व्यापक उपद्रवों और आवादियों के बड़े पैमाने पर 
स्थावान्तरण की आशंका किसीको नहीं थी। इसके प्रतिकल ख्याल यह था 
कि अब विभाजन हो जाने के बाद मन्रिमंडल स्लिम सदस्यों की 
विरो बात्मक कारवाई का अन्त हो जायगा, इसलिए सब लोग शब्ांति- 
पूृतक रचनात्मक कार्य में जुट जायंगे। 
आत-की-आवन में अचानक पश्चिम पाकिस्तान में ऐसा भंकावात उठा 


भारत-विभाजन की समस्याएं छ्र्‌ 


कि किसी भी गैर-मुस्लिम ने अपने-आपको सुरक्षित नहीं समझा और 
हजारों-लाखों की सख्या मे ये लोग भारत में आने के लिए पूरव की ओर 
चल पड़े । कोई नही कह सकता कि इस तूफान के कारण कितनों की जाने 
गई । अगर लासों नहीं तो हजारो तो जरूर मौत के घाट उतरे। पश्चिमी 
प्राकिस्तान ने तो सभी हिंदुओं और सिकखोीं को बाहर धकेलकर अपनी 
अस्पसंस्यक समस्या लगभग सुतमा-सी ली ) पचास साख से ऊपर लोग 
बहा से हिन्दुस्तान आ पहुंचे । उधर भारत में भी इन घटनाओं के कारण 
प्रतिभोध की भावना उम्रड पडी और नई सीमा के इस ओर भी लगभग 
बैगे ही उपद्रव हुए और जान और माल को नुकसान पहुंचा । 
पूर्वी पाकिस्तान से भी भारत के लिए स्थानातरण की लहर उठी। 
फितु उसी समय नही और न उस रफ़्तार से, थैसों पश्चिमी पाकिस्तान से 
उठी थी। पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं द्वारा स्थावान्तरण की प्रक्रिया वराबर 
जारी है और लासों आदमी सीमा के इस ओर आा चुके हैं। 
स्वाधीनता के बाद ही देश में शञाति बनाएं रसने की समस्या सर्वे 
प्रथम हो गई। बाहर से आये हुए इन लासो बेघर लोगों को, जो अपना 
सबकुछ पीछे छोड बाये थे, फिर से यहा बसाना और उन्हे अपने पाव पर 
खट्टे करना, शाति-स्थापना का सबसे महत्त्वपूर्ण अग बन गया। समस्या 
प्रभासनिक ही नही बल्कि मनोवैज्ञनिक भी थी। इसे सुलभाने के लिए 
प्रयासनिक अतुमव और सूमखूक के अलावा कोमल कल्पना और सहानु- 
भूठि की भी जरूरत थी, क्योकि इन लोगो को फिर से बसाना था। जहू- 
तक परिचमी पराक्रिस्तान से आये हुए झरणाथियों का प्रइन है, समस्या 
करीब-करीब युतभाई जा चुकी हैं। हम यह वह सकते हैं कि ग्राय वे सभी 
लोग, जो वहा से भयकर परिम्धितियों के दीच यहा पहुचे थे, किसी-म- 
किसी तरह बसाए था चुके है, बैयपि उनके नुऊसान की प्ुरी-ूरी क्षति- 
पुति नहीं वी जा सकी है जौर जो अमभव-सी है। इसके साथ ही यह नहीं 
बद्धा जा सकता कि पूर्वी पाझिस्तान से आनेयाले सभी लोगो को भी इसी 
प्रकार बसावा था चुका है। इसके अनेक कारण है, यायद सबसे बड़ा 
वररण तो यह है कि पश्चिम से स्वानातरण को रफ़्]वार तेज थी और वह 
धुर्ण था, कर्चात तीनन्चार महीने के अल्प समय मे प्राय सभी हिंदू और 








छद्‌ स्वतंत्र भारत की फलवा 


सिवख १० पाकिस्तान से भारत में आ चुके थे और एक वार यहां आने 
पर उन्होंने फिएः वापस जाने का इरादा छोड़ दिया था । इसके विपरीत | 
पूर्वी पायिस्तानसे स्थानांतरण बराबर जारी है और अभी भी वहां करीब “ 
घ० लाख हिन्दू मौजूद हैं। जो लोग भारत का भी गये हैं उनमें से वहुतैरा 
के सामने वापस लौट जाने के प्रतोभन भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुतों के सगे- 
संबंधी अभी भी वहीं रह रहे हैं। यही कारण हू कि पुनर्वास की समस्या 
उतनी पेचीदा और मनोवैज्ञानिक बन गई हैं और अभी तक इसे पूरी तरह 
से सुलमाने में हम समर्थ नहीं हो पाये है 

“राजेंद्र प्रसाद 


६-१२०-४६ 

प्रिय ज्ञान, 

पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए लोगों के लिए और उनके बीच के 
काम को तीन भागों में बांदा जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम 
पाकिस्तान से हिंदु और सिकखों का भारत को स्थानांतरण और हिदुस्तान 
के पश्चिम पाकिस्तान के पास के इलाकों से मुसलमानों का पाकिस्तान को 
स्थानांतरण । हालांकि यह स्थानांतरण अनिवार्य नहीं था, लेकिन वहां 
की सरकार द्वारा उकसाए जाने और मदद पाने पर वहां के लोगों के 
व्यवहार से परेशान होकर, जानमाल, इज्जत और अपनी संपत्ति को 
जोखिम में देखकर पश्चिम पाकिस्तान में रहनेवाले हिंदुओं और सिक्‍खों 
को आत्मरक्षा के लिए हिंदुस्तान आने को बाध्य होना पड़ा । किसी हद तक 
मुसलमानों के लिए भी यह कहा जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यहीः 
है कि जव पश्चिम पाकिस्तान में रहनेवाली लगभग पूरी-की-पूरी हिंदू और 
सिवलों की आवादी को अपना घर, संपत्ति और अपने मरे हुए सभी 
स्वजनों को छोड़कर हिंदुस्तान आने के लिए बाध्य होना पड़ा, तव भारत 
में पश्चिम पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में रहनेवाले मुसलमानों को “ 
भी इस तरह की कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा। वैसे बाकी सारे देश में लग- 
भग दांति थी और इस देश में मुसलमानों ने अपना जीवन, अपनी इज्जत 
ओर संपत्ति को सही-सलामत पाया, इरालिए वे जहां थे शांति से रहे। 





है 


भारत-विभाजन वी समस्याएं ७७ 


स्थानातरप वे समस्या बहुत ही कठिन और तात्क।लिक थी, भले ही 
बहू सबसे भयकर न हो । बहुत-से तो अपने-आप भाग निकले, लेकिन 
उनमें में अधिकतर लोगों को सुरक्षित कारावान या सेनाओं की निगरानी 
में रेतगाडियों मे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया यया। यहा भी डर 
बना ही रहता था, क्योकि बहुत-से कारवो और रेलगाडियों को लूट 
लिया जाता था और इस लूटपाट में वहुत-से मर भी जाते थे। लेकिन इस 
काम को सेना ने बहुत ही मुचारु रूप से समाला और बड़ी जल्दी ही तीन 
चार महीनों में ही इस काम को पूरा कर दिया। 
इस समस्या का दूसरा अध्याय था, धरणाथियों का स्वागन, उन्हें 
राहत देना और कम-से-कम उनके रहने के लिए अस्थायी ही सही, किसी 
तरह की व्यवस्था करना। बहुत-से झरणार्यी कंम्प खोले गए और एक 
समय तो ऐमा आया जब सरकार को इन शिविर को चलाने के लिए एक 
दिन में कम-से-कम दस लाख रुपए खर्च करने पडे । मैर-सरकारी संगठनों, 
जनता और सरवागर द्वारा स्थापित इन वाकायदा झिविरों के अलावा बहुत- 
शरणार्बी अपने-आप, जहा भी उन्हे जगह मिली, वहा जाकर बस गए 
और किसी-म-किसी तरह उन्होंने अपने लिए छोटा-मोट काम-घंवा खोज 
लिया। इस तरह राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई 
राज्यों के शहरों में ये अरणार्थी छा गये । उन्हे जहा भी जगह मिली सड़के 
की पटरियों पर, फुटपाय पर, खुले मंदान या बधीचो में इन शरणाथियों ने 
अपना अड्डा जमा लिया। दिल्‍ली में तो झायद ही कोई बच गया हो । 
पुटपाय की इच-भर जमीन पर भी ये झरणार्थी कीडियो की तरह छा भये 
थे और उन्होंने अपनी भुग्गी-तम्यू डाल लिये, चाहे उन्हे भुग्गी कहे या 
भोपडी, तम्बू कहे या केवल टीन का झोइ--भरणाथियों ने अपने लिए 
इन्हीमे घर बसा लिया। झरणार्थी इत शिविर और अस्थायी घरो मे एक या 
दो साल तक बसे रहे और जैसे-जैसे सरवगर ने इनके लिए दूसरे निवासों की 
व्यवस्था की वे फुटपाय छोडकर वहा वस गए और बहुतों ने अपने लिए 
भी छोटे-छोटे,स्थायी निवास दृढ़ लिये। इसी अवधि में इन लाखों परि- 
यारो के लिए रोजगार दूढना था और इनके बच्चों की शिक्ष। तथा अन्य 
नागरिक व्यवस्था की समस्याओं को भी हल करना था। सरकार तथा 









हि 





छ्प स्वतंत्र भारत की कलक 


उनके प्रयासों से शरणार्थियों की समस्याएं घीरे-धीरे गुलगती गई। 
चुंकि बहुत-से मुसलमान दिदुरतान छोड़कर चले गए थे, इसलिए पंजाब 
में और कुछ कम आसपास के इलाकों में ऐसी भूमि उपलब्ध थी, जिसपर 
कम-से-कम अस्थायी रूप से सेतिहर दारणार्थी वसाए जा समें। भूमि पर . 
वब्णा करते हो इन लोगों ते ग्रती का काम शुरू कर दिया । बहुतों को 
छोटा-मोटा व्यापार और उद्योग चलाने में गदद दी गई और वुछ लोग 
सरकारी नौकरी बौर दूसरे धंधों में सप गए । इस प्रदार जहां और जैसे 
ही इस समस्या की वियालता प्रवाद हुई वहाँ साथ-साथ वमन्गेन्कम आंशिक 
रूप से यह सुलभत्ती भी गई। इस तरह जो अनुभव होता गया उसीके 
आधार पर पुनर्वास का काम आगे बढ़ता गया । 
शरणाधियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए बहुत बड़ा निर्माण 
कार्यक्रम हाथ में लिया गया। नए नगर बसाए गए और आगंतुक किसानों 
में भूमि को स्थायी रूप से बांट दिया गया। ऋण और दान के रूप में 
व्यापार आदि के लिए इन लोगों की सहायता के लिए उदारतापूर्वक घन 
दिया गया। 
पश्चिम पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम लोगों के अधिकार में हजारों 
एकड़ नहरी जमीनें थीं। मिट्गुमरी, लायलपुर, सरगोधा आदि नए बसाए 
हुए जिलों में उन लोगों ने कृषि को बड़े पैमाने पर उन्नत ही नहीं किया 
था, वल्कि अपने लिए भव्य निवास-स्थान भी बना लिये थे। शहरों में 
इनके पास बड़ी कीमती संपत्ति थी। इनके द्वारा चलाए हुए स्कूलों, 
कालिजों, अस्पतालों आदि सार्वजनिक संस्थाओं के अधीन भी काफी 
संपत्ति थी। यह सबकुछ पीछे छोड़कर इन लोगों को हिंदुस्तान आना 
पड़ा और इस तरह जो सकड़ों एकड़ भूमि के मालिक थे, अचानक बेघर 
भोर भूमिहीन वन गये ) एक इंच ऐसी भूमि न थी जिसे वे अपनी कह सकें 
और उनके ऊपर कोई ऐसी छत न थी, जिसे वे अपना घर कह सके । 
हिंदुस्तान से बाहुर जानेवाले मुसलमान जो भूमि पीछे छोड़ गये थे 
बह पाकिस्तान में छोड़ी गई जमीन की अपेक्षा बहुत कम थी । फिर भी इस 
जमीन पर ये शरणार्थी बसाए गये, कितु सरकार पाकिस्तान में छोड़ी गई 
१०० एकड़ जमीन के पीछे सिर्फ १० एकड़ ही दे सकी। चाहे पाकिस्तान 
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में किसीके पास कितनी ही जमीन रही हो, यहां शरणार्थी के लिए अधिक- 
से-अधिक १० एकड़ को इकाई माना गया। इन लोगों के लिए सरकार 
ने बहुत-से घर बनाएं और कुछ इन लोगो ने अपने-आप वना लिये। इस 
प्रकार इन आठ बरतों में पुनर्वास का काम लगभग पूरा हो सका। 

एक समस्या अभी खुलभानी बाकी रहती है । पाकिस्तान और 
हिंदुस्तान के वीच एक समभौते के द्वारा यह तय हुआ थ! कि उस देश 
में जो संपत्ति हिंदू और सिक्‍्ख छोड आये है और यहा जो सपत्ति बाहर 
जानेबाले मुसलमान छोड गये है, उस सपत्ति को प्रत्येक देश स्थ।नान्तरण 
के बाद भी अप्तली मालिक की मिल्कियत समभझेगा । लेकिन चूकि एक 
बार अपने देश से चले जाने के वाद अपनी सपत्ति की दूसरे देश से देख- 
रेख करना सभव नही, यह काम स्वाभाविक ही देश विशेष की सरकार पर 
आता है। इस सर्पत्ति का तिपटारा कैस किया जाय इस सवध में भारत 
और पाकिस्तान के बीच मतभेद रहा है। पाकिस्तान का आग्रह है कि 
संपत्ति को ठिकाने लगाना असली मालिक की जिम्मेदारी है। भारत सर- 
कार का कहना है कि यह काम व्यक्ति विशेष के लिए सभव नही, इसलिए 
यह काम सरकार का है कि वह उस सपत्ति का मूल्य दूसरे देश की सरकार 
को दे। इस प्रकार भारत ने छोडी हुई सारी सपत्ति का मूल्य आककर 
एक निधि स्थापित कर ली है, जिसमे से पाकिस्तान से आये हुए शरणा- 
थियो को क्षत्तिपूर्ति दी जाती है। ऐसा अनुमात है कि जो सपत्ति हिंदू और 
सिक्‍्ख भरणार्थी प/किस्तान में छोड आये है उसका मूल्य मुसलमान शर- 
णाथियों द्वारा भारत में छोडी गई सपत्ति से चार-पाच गुना अधिक है। 
इसलिए अगर छोडी गई सर्पत्ति से ही क्षतिपूर्ति देनी है तो जाहिर है कि 
किसी भी झरणार्थी को २० प्रतियत से अधिक नही दी जा सकती । क्षति" 
पूर्ति सबधी इस पेचीदा और कठिन समस्या को सुलकाने के लिए बहुत 
बडे पैमाने पर एक सगठत बनाया गया है। क्षतिपूर्ति की अदायगी का 
आधार यह है कि सबसे पहले समाज के कमजोर अथवा दरिद्र लोगो को 

सहायता दी जाय और उसके बाद समर्थ लोगो को । 

पूर्वे पाकिस्तान में कई एक और कारणों से यह प्रश्न जटिल वन गया 

है, यद्यपि वहां की सरकार को स्थानातरण की समस्या का सामुकनएत 


छ्य स्वतंत्र भारत की फलक 


उनके प्रयासों से शरणार्थियों की समस्याएं धीरे-धीरे सुलकती गई। | 
चूंकि बहुत-से मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे, इसलिए पंजल | 
में और कुछ कम आसपास के इलाकों में ऐसी भूमि उपलब्ध थी, जिंसपर »': 
कम-से-कम अस्थायी रूप से खेतिहर शरणार्थी बसाए जा सकें। भूमि पर 
कब्जा करते ही इन लोगों ते खेती का काम शुरू कर दिया। बहुतों को 
छोटा-मोटा व्यापार और उद्योग चलाने में मदद दी गई और कुछ लोग 
सरकारी नौकरी और दूसरे घंधों में खप गए । इस प्रकार जहां और जैसे 
ही इस समस्या की विश्ञालता प्रकट हुई वहां साथ-साथ कम-से-कम आंशिक 
रूप से यह सुलभती भी गई। इस तरह जो अनुभव होता गया उसीके 
आधार पर पुनर्वास का काम आगे बढ़ता गया। 
शरणाथियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए बहुत बड़ा निर्माण 
कार्यक्रम हाथ में लिया गया । नए नगर बसाए गए और आमंतुक किसानों 
में भूमि को स्थायी रूप से वांट दिया गया। ऋण और दान के रूप में 
व्यापार आदि के लिए इन लोगों की सहायता के लिए उदारतापुर्वक घन 
दिया गया। 
पश्चिम पाकिस्तान में गर-मुस्लिम लोगों के अधिकार में हजारों 
एकड़ नहरी जमीनें थीं। मिटगुमरी, लायलपुर, सरगोधा आदि नए वसाए 
हुए जिलों में उन लोगों ने क्ृपि को बड़े पैमाने पर उन्नत ही नहीं किया 
था, बल्कि अपने लिए भव्य निवास-स्थान भी चना लिये थे। शहरों में 
इनके पास बड़ी कीमती संपत्ति थी। इनके द्वारा चलाए हुए स्कूलों, 
कालिजों, अस्पतालों आदि सार्वेजनिक संस्थाओं के अधीन भी काफी 
संपत्ति थी। यह सबकुछ पीछे छोड़कर इन लोगों को हिंदुस्तान आना 
पड़ा और इस तरह जो सकड़ों एकड़ भूमि के मालिक थे, अचानक बेघर 
जोर भूमिहीन वन गये । एक इंच ऐसी भूमि न थी जिसे वे अपनी कह सकें 
और उनके ऊपर कोई ऐसी छत न थी, जिसे वे अपना घर कह सकें । 
हिंदुस्ताव से वाहर जानेवाले मुसलमान जो भूमि पीछे छोड़ गये थे 
वह पाकिस्तान में छोड़ी गई जमीव की अपेक्षा बहुत कम थी । फिर भी इस 
जमीन पर ये ्रणार्थी वसाए गये, कितु सरकार पाकिस्तान में छोड़ी गई 
१०० एकड़ जमीन के पीछे सिर्फ १० एकड़ ही दे सकी। चाहे पाकिस्तान 
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मे किशीके पास कितनी हो जमीन रही हो, यहां शरणार्थी के लिए अधिक 
मे-अधिक १० एकड़ को इकाई माना गया। इन लोगो के लिए वरकार 
! ने बहूत-से घर बनाएं और कुछ इन लोगो ने अपते-आप बना लिये। इस 
प्रकार इन आठ बरसों में पुनर्वास का काम लगभग पूरा ही भका । 
एक समस्या अभी सुलभानी बाकी रहतो है । पाविस्थान बौर 
हिंदुस्तान के बीच एक समभोौते के द्वारा यह तय हुआ था कि उस देध 
में जो सपत्ति हिंदू और सिक्ख छोड आये है और यहां जो संपत्ति बाहर 
जानेवाले मुसलमान छोड गये हैं, उस सपत्ति को प्रत्येक देश स्मःनासतरप 
के बाद भी असली मालिक की मिल्कियत समझेगा। लेकिन चूकि एक 
बार अपने देश से चले जाने के वाद अपनी सर्पात् की दूसरे देश से देख» 
रेव करना संभव नहीं, यह काम स्वामाविक हो देश विशेष की सरकार पर 
बता है। इस सर्पत्ति का निपटारा कैसे किया जाय इस सवप्र भे भारत 
और पाकिस्तान के बीच मतभेद रहा हैं। पाकिस्तान का आाग्रट है किए 
मर्पात्त को ठिकाने लगाता असली मालिक की जिम्मेदारी है। भारत सर- 
कार वा कहना है कि यह क/म व्यक्ति विशेष के लिए समव नहीं, इसलिए 
यह काम सरकार का है कि वह उस सपत्ति का मूल्य दूसरे देश की सरकार 
को दे। इस प्रकार भारत ने छोडी हुई सारी सपत्ति का मूल्य आकर 
एक निद्षि स्थापित कर ली है, जिसमे से पाकिस्तान से बाये हुए भरघा- 
बियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। ऐसा अनुमान है कि जो सपत्ति हिंदू और 
हिकत द्ररणार्थी पाकिस्तान में छोड आये हैं उसका मूल्य मुसलमान घर 
जावियरों द्वायय भार में छोडी मई सपत्ति से चार-पांच गुना अधिक है। 
इसलिए बगर छोडी गई संपत्ति से ही क्षतिपूर्ति देनी है तो जाहिर है कि 
विभी भी शरणार्थी को २० प्रतिशत से अविक नही दी जा सकती | क्षति- 
पृ संबंधी इस देचीदा और कंटिन समस्या को सुलकाने के लिए बहुत 
बडे पमाने पर एक संगठन बनाया गया है। क्षतिपू्ति की मदायगी का 
आधार यह है कि सबसे पहले समाज के कमजोर अथवा दरिद्व सखोगो को 
सटाबता दो जाय और उसके बाद समय लोगों को । 
पूर्व पाडिस्तान में कई एक और कारणों से यह प्रश्त जटिल वन गया 


है बढ़ा डे पं पर 
बदतर वहाँ की सरकार को स्थानावरण की समस्या का सामना बहत 


| 
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बड़े पैमाने पर नहीं करना पढ़ा है। वहां से स्थानांतरण ऋमिक और धौरे- 
धीरे हुआ है। अभी तक करीव ४० लाख लोग पूर्व पाकिस्ताव से भारत 
आ चके हैं। इस समय ३०-३५ हजार लोग हर महीने भारत आ रहे हैं। 
स्थानांतरण की कया रफ्तार हो और इसका क्‍या स्वरूप हो, यह उस देश 
की आंतरिक स्थिति और सांप्रदायिक वातावरण पर निर्भर करता है। 
इस विकट समस्या का रूप न तो पूरी तरह से मालूम है और न ही शायद 
मालूम हो सकता है। चूंकि बहुत-से शरणार्थी अभी भी पूर्व पाकिस्तान से 
संबंध बनाये हुए हैं, इसके कारण एक मनोवैज्ञानिक चीज पैदा हो गई है, 
जिसे दूर करना सरकार और शरणार्थी दोनों के लिए कठित है। जो भी 
हो, पूर्व पाकिस्तान से आये हुए झरणाथियों की समस्या को सुलझाने के 
लिए और उन लोगों को भारत में वसाने के लिए वही कुछ किया जा रहा 
है, जो पहले पश्चिम पाकिस्तान से आनेवाले शरणाथियों के लिए किया 
गया था। हां, अब यह बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस प्रयास का 
कोई चरण समाप्त हो चुका है, यह कहना मुश्किल है, व्योंकि रोज शरणा- 
थियों की भीड़ आ रही है, जिसका परिणाम यह हैं कि हजारों शरणार्थी 
हर रोज कलकत्ता या उसके आसपास दिलाई देते हैं । 

एक खास कठिनाई यह है कि इसके बराबर ही शरणार्थी हिंदुस्तान 
से पूर्व पाकिस्तान नहीं गए। इसलिए वहां से आनेवाले गरणाथियों को 
क्षतिपूर्ि देने के लिए किसी तरह की खाली की हुई संपत्ति नहीं है और 
क्षतिपू्ति का सारा भार भारत पर आा पड़ा है। जो अनुभव अभी तक हमें 
गरणार्थी-संबंधी समस्याओं को सुलमाने में हुआ है, उनके आधार पर हम 
यथासंभव पूर्व पाकिस्तान से स्थानांतरण के प्रइन को निपटाने का प्रयत्न 
कर रहे हँ। जबतक लोगों का आना-जाना जारी रहता है, उस दिशा में 
हमारे प्रयतलल भी जारी रहेंगे । 


--राजेंद्र प्रसाद . 


!ः १३-७-५६ 
प्रय ज्ञान, 


पुरानी रियासतों के विज्ञय की कहानी रियासत्त मंत्रालय के भूतपूर्व 
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शाचिव शी वी० पी० मेनन ने बड़े रोचक ढंग से बयान की है। इन रिया- 
संतों के विलय के अवसर पर नरेझो से वादचीत करनी पड़ी, वेह भी इन्होंने 
ही की । ज्ञान, मेरे विंचार से यह किताब तुम्हें जदूर पटनी चाहिए । इससे 
नुम्हे परीक्षा' मे मदद मिलेगी। सव रियासतों का भारत में पहले ही विलय 
हो चुका हू, केवल जम्मू-कश्मोर की सियासत ही अलग है, जो हमारे 
लिए एक कठिन समस्या बनी हुई है और जो पाकिस्तान के साय हमारे 
भगडे का एक कारण है 

मुस्लिम लीग ने इस आधार पर विभाजन वी मंगवी थी किहिदू 
और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र है। इन दोनों का अपना इतिहास 
और अपनी परंपराए हैं। दोनो मे अतर इतना ही है झि मुसलमानों के पास 
हिंदुस्तान का कोई भू-भाग ऐसा नही जिसे वे अपना कह सकें, यद्यपि उत्तर- 
पूर्व और उत्तर-परदिचम की आबादी का वह बडुसख्यक है। जहातक रिया 
सतो का सध् था, श्री जिन्ना ने अम्ेक बार यह कहा कि अमुक स्थिसत 
पाडिस्तान के साथ जाना चाहती है या हिदुस्तान के, इसशा झतिम 
“निर्णय करते का अधिकार उस रियासत के नरेश को हैं। वह उन दिलों 
भरेशों की चापलूसी कर रहे थे और उन्हे परारिस्तान मे मिलाने के लिए 
उनमे बातचीत कर रहे थे। उन्हें काघा थी कि वह कुछ ऐसी रिपासतों को 
पाकिस्तान भे मिला सकेंगे, जिनके नरेड ही नही, वलिकि अधिक्राश जनता 
भी हिंदू हो। मुसलमान नरेध्नों के बारे मे तो उन्हे विश्वास था ही कि वें 
पाकिस्तान के साथ मिलेंगे । 

बधिकाश रिपासतें, जो भूगोल की दृष्टि से अनिवाये रूप से भारत के 
साथ जुडी थी, खुशी से भारत के साथ मिल गई | भोपाल और हैदराबाद 
जैसी मुस्लिम रियासतो ने, जिनके अथिकान लोग भारत के साथ 
विज्षय में आताकानी की। कितु चह्ुत देर नक तटस्थ खडे रहना उनके 
लिएअमंमव था, इसलिए अततोगत्वा वे भारत मे मिल गईं। विलय को यह 
वहानी रोचक है और पढने योग्य है। 


जम्मू थौर कश्मीर की र्यिसव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 




















हर 
कश्मीर की गुत्थी 


(६४--७-५६ 

प्रिय ज्ञान, 

कंझ्मीर की समस्या अभी तक सुलक नहीं पाई है और ज्यी-की-त्यों 
बनी है, हालांकि एक वार सभी पार्टियों ने यह मान लिया भर कि मतगणना 
होगी चाहिए। भारत ने कुछ घर्ते रखी थी, जिनका सबंध सामयिक परि- 
स्थितियों से था। सब लीग, सयुकत राष्ट्र सप की सुरक्षा परिषद्‌ और गहा- 
सक कि हमारे मित्र भी उन परिस्थितियों को भूल गए थे। ४स वात से 
इन्कार नहीं किया जा राकता कि कश्मीर भारत के साथ ठीक उसी तरह 
मिल गया था जैसे भारत या प/किस्तान के साथ बाकी सब रियासते मिली 
थी। इस कारण से विधि और संविधान दोनों की दृष्टि से कश्मीर भारत 
का एक अग है। कवाइलों द्वारा कश्मीर पर चढाई आक्रमणात्मक कार्रवाई 
घथी। भव्यस्थ के रूप में काम करनेवाले आस्ट्रियन न्यायाधीश का यही 
निर्णय था। हमारी झत्ते यहू थी कि कश्मीर से सभी आक्रमणकारी लोग 
हटा दिये जाये । पाकिस्त/न ऐसा करने और अपनी सेनाओं को हटाने के 
लिए तैयार मही। पाकिस्तान की वात देखते के लिए सभी पाकिस्तानी 
सैनाओ के हटाए जाने पर आग्रह नहीं किया, कितु भारत और पाकिस्तान 
के अधिकृत भू-भागों मे कितने सैनिक रहने दिये जाय, इस बात पर समभीता 
नहीं हो सका है। | 

इस बीच में और बहुत-सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटो है। पाकिस्तान 
को अमेरिका से बहुत सैनिक सद्दायता मिली है, जिसका अर्थ यहू है कि वह 
करती भी उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के सिलाफ कर सकता है। सीआदों 
और दगदाद-पैवट के जघीत पाकिस्तान ने दूसरे कई देशो से सैनिक सविया 
कर ली है। अब हिंदुस्तान कोई जोखिम तहीं उठा सकता और इन घटनाओं 
में स्थिति को बदल डाला है। तो भी हमारे प्रधानमंत्री ने इस समस्या का 
एक हल सुाया है, जिसके अनुसार भारत पाकिस्तान-अविकृत कश्मीर प 


प्रो स्वतंत्र भारत की फभलक 


अपना दावा छोड़ने को तैयार है । पाविस्तान इसे सुझाव पर विचार करने 
तक को तैयार नहीं । वहां के समाचार-पत्न, नेतागण और कूठचीतिक 
प्रतिनिधि (उदाहरणार्थ सीरिया में लाल-शाह बुखारी ) सभी इस बात पद 
जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान उस दिन को राह देख रहा है जब उनका सन्य 
बल इतना सुदृढ़ हो जायगा--जब वह तलवार की नोक पर कश्मीर का 
निर्णय कर सकेगा। सो ज्ञान, तुम देखती हो कि समस्या उसी.तरह बनी है 
और हालांकि मैं समभता हूं कि हमारा केस विल्कुल साफ है, हम अपने-आप 
को असहाय पते हैं। 


--राजेंद्र प्रसाद 


४- १-५७ 
प्रिय ज्ञान, 
पाकिस्तान बहुत नाराज है, क्योंकि कश्मीर की विधान सभा ने 
कश्मीर के लिए संविधान वना लिया है, जिसके अनुसार भारत का वह 
अविभाज्य अंग वन गया है। पाकिस्तान में भारत-विरोश्ी प्रचार की वाढ़- 
सीआ गई है, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हो 
गए हैं। यदि समस्या का हल किसी और तरह न हुआ तो वे खुल्लमखुल्ला 
सेना के प्रयोग की धमकी दे रहे हैं। इस समय स्थिति यह है कि उन्होंने 
सुरक्षा परिषद्‌ को नोटिस भेजा है कि वे कश्मीर के मामले पर फौरन द्वी 
विचार करें। अपने नोट में उन्होंने कहा है कि कबाइली लोग अधीर हो 
रहे हैँ, जिसका मतलव' यह हुआ कि १९४७ की तरह फिर से वे हिंदुस्तान 
'पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ अलामा मशरिकरी की यह धमकी है 
'कि वह दस लाख निरस्त्र स्वयंसेवक हिंदुस्तान में ले जायगा और वह हिंदु- 
स्तान की सरकार को तोड़ देगा और इस तरह भारतीय ज्योतिपियों 
और कई सदियों पहले एक मुसलमान फकीर की इस भविष्यवाणी को 
ठीक सिद्ध कर देगा कि १६५७ भारत के विनाश का साल है। 
यह स्पष्ट ही है कि परिस्थितियां बहुत पेचीदा होती जा रही हैं ! 
इनमें अब एक नया पेच आ मिला है। एक अंतर्राप्ट्रीय समभौते का रसि- 


कश्मीर की गुृत्वी 4 


लोना पेक्ट के अनुसार वे देश जिनके बीच से कोई नदी ग्ुजरनों हो, 
आपसी वातचीत और समझौते के विना एकपक्षीय वात नहीं कर सकते ! 
यह सहो है कि उचित समय पर नोटिस द्वारा कोई देश इस समभौते से 
निकल भी सकता है। चूकि हम पश्चिम बगाल में फराक्ा पर गया-बाय 
बनाना चाहते हैं, हमने भी मोटिस दे दिया है । विपक्षियों ने इसे भारत 
हारा पादिस्वान को नीचा दिसाने का रूप दे दिया है। इस बार हानि 
उठानेवाला प्रदेश पूर्व प/किस्तान होगा। इस प्रकार अब पाकिस्तान के 
दोनों भाग भारत के विरोध मे जुट गए हैं। वहा के जनमत भौर नेताओं 
के क्‍कक्‍नव्यों में जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है । 

यह कहता मुश्कित है कि वे क्या करना चाहते हैं, पर इसमे शक 
नहीं हो सकता कि थे गरारत पर तुले हुए है। ऐसी स्थिति में हम हाथ- 
पर-हाथ रखे नही बैठे रह सकते और न ही अपने-आपको सुरक्षित समझ 
सकते है । 


-शजेंद्र प्रसाद 


२७/२८-१-५७ 

प्रिय ज्ञान, 
सुरक्षा परिषद्‌ ने कब्मीर के सवध में एक प्रस्ताव पारा किया है, 
जिसके परिण/म-स्वरूप वह चर्चा का विपय वन गया है। इस प्रस्ताव के 
आरम्भ मे यह बडे जोरदार शब्दों मे घोषणा की गई है कि कश्मीर की 
विधान सभा द्वारा/ की गई किसी भी कारंवाई से राज्य की व्यवस्था पर 
कोई असर नही पडता । इसलिए यह सुभाया गया कि उससे केवल बर्त- 
मान स्थिति दव जाती है और २४ जनवरी को वह बहुत जल्दी मे पारित 
किया गया | इसलिए २६ त/रीख को भारत में कश्मीर की विलय के सवध 
में की गई कारंबाई का कोई असर नहीं होना चाहिए। इस अतरिम 
प्रस्ताव को पास करके ही सुरक्षा परिपद्‌ चुप नहीं बैठी रहेगी और इस 
प्रश्न को फिर से उठायगी और हो सकता है कि वह जनमत प्रशासक को 
अम्यारोपित करने और सयुकत राष्ट्रसघ की फोर्स को वहा तैनात कूरने 


च्पों स्वतंत्र भारत की ऋलक 


अपना दावा छोड़ने को तैयार है। पाकिस्तान इस सुझाव पर विचार करने 
तक को तैयार नहीं। वहां के समाचार-पत्र, नेतागण और कूट्नीतिक 
प्रतिनिधि (उदाहरणार्थ सीरिया में लाल-शाह बुखारी ) सभी इस वात पर 
जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान उस दिन की राह देख रहा है जब उनका सैन्य 
वल इतना सुदृढ़ हो जायगा--जब वह तलवार की नोक पर कश्मीर का 
निर्णय कर सकेगा । सो ज्ञान, तुम देखती हो कि समस्या उसी तरह बनी है 
और हालांकि मैं समभता हुँ कि हमारा केस विल्कुल साफ है, हम अपने-आप 
को असहाय पाते हैं । 

“राजेंद्र प्रसाद 


४... १-५७ 
प्रिय ज्ञान, 

पाकिस्तान वहुत नाराज है, क्योंकि कइमीर की विधान सभा ने 
कश्मीर के लिए संविधान बना लिया है, जिसके अनुसार भारत का वह 
अविभज्ज्य अंग वन गया है। पाकिस्तान में भारत-विरोश्री प्रचार की वाढ़- 
सी आ गई है, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हो 
गए हैं। यदि समस्या का हल किसी और त्तरह न हुआ तो वे खुल्लमखुल्ला 
सेना के प्रयोग की धमकी दे रहे हैं। इस समय स्थिति यह है कि उन्होंने 
सुरक्षा परिषद्‌ को नोटिस भेजा है कि वे कश्मीर के मामले फर फौरन ही 
विचार करे। अपने नोट में उन्होंने कहा है कि कबाइली लोग अधीर हो 
रहे हैं, जिसका मतलव यह हुआ कि १६४७ की तरह फिर से वे हिदस्तान 


हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ अलामा मर्शा” , 5 यह धमकी है 
कि वह दस लाख निरस्त्र स्वयंसेवक हिंदुस्तान में ले... पर बह; 
स्तान की सरकार को तोड़ देगा और इस तरह : . न्यौहि :.- 
और कई सदियों पहले ४४ “सलमान फकीर _5. । 
ठीक सिद्ध कर देग। कि .. ,र्त के विनाश के ह 

यह स्पष्ट ही है: | 0तयाँ चहुत पेची : रही 


इनम अब एक नया पृ ् कु ) एक अंतर्रफ 


कश्मीर की मुत्यी घ्ू 


सोना वेबट के अनुसार वे देश जिनके बीच से कोई नदी गुर्जरती हो, 
आपसी वानचीत और समभीते के बिना एकपक्षीय बात नही कर सकते ।. 
यह सही है कि उचित समग्र पद नोटिस हारा कोई देश इस समभोते से 
निकल भो सकता है। चूकि हम पश्चिम बयाल में फराका पर यंगरा-बाव 
बनाना चाहते हैं, हमने मी नोटिस दे दिया है । दिपक्षियों ने इसे भारत 
हारा पाकिस्तान को नीचा दिखाने का रूप दे दिया है। इस वार हाति 
झठानेवाला प्रदेश पूर्व पाकिस्तान होगा। इस प्रकार अब पाकिस्तान के 
दोनों भाग भारत के विरोध में जुट गए हैं। वहां के जनमत और नेताओं 
के वकतब्यों से जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। 
यह कहता मुश्किल है कि वे क्या करना चाहते हैं, पर इसमें शक 
नहीं हो सकता कि वे झरारत पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम हाथ- 
पर्वाथ रब नही बैठे रू सकते और न ही अपने-आपको सुरक्षित समझ 
सकते है। 





यजेंद्र प्रसाद 


२७/२९-०१-५७ 
प्रिय ज्ञान, 
सुरक्षा परियद्‌ ने कब्मीर के सवध् में एक प्रस्ताव पारा शिया हैं, 

जिसके परिणाम-स्वरूप वह चर्चा का विपय वन गया है। इस अस्ताव के 
आरम्म में यह बड़ें जोरदार शब्दों मे घोषणा की गई है कि कश्मीर वी 
विद्वान सभा डाए की गई किसी भो कारंवाई से राज्य की व्यवस्थ। पर 
कोई असर नही पट्ता। इसलिए यह सुक्राया गया कि उससे कैदल वर्त॑- 
मान स्थिति दब जाती हैं और २४ जनवरी को बह वहुत जल्दी में पारित 
किया गया। इसलिए २६ तारीस को भारत में कद्मीर वी विलय के सवय 
में की गई कार्रवाई क्य कोई असर नही होना चाहिए। इस अतरिम 
प्रस्ताव को पास करके ही सुरक्षा परिपद्‌ चुप नहीं बैठी रहेगी और इस 

प्रइन को फिर से उठायगी और हो सकता है कि वह जनमत प्रश्यासक को 

अम्यारोपित करने और संयुव॒त राष्ट्रसघ की फोर्म को वहा तैनात करने 








प्‌ रह जय ७ हस्द उक्त का 


से ठोस कदम उठाए १ 

कुछ लोगों का यह झुयाल है कि इस प्रस्ताव में सीधी कार्रवाई टाल 
ना नहीं, वह हिंसक हो या अहिंसक, और जो प/किस्तान करने की सोच 
ता है--इस प्रस्ताव के वाद जिसे पाकिस्तान अपनी विजय मानता हैं, 
गे सकता है कि सुरक्षा परिपद्‌ की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान 
पैर आगे कुछ करने की न सोचे । 

और यह भी हो सकता है कि इस प्रस्ताव को पाकिस्तान अबनी पहली 
चजय भान ले और तब सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा कुछ दूसरी ठोस कारेवाई 
गिजाय। 

खैर, इसका जो भी अर्थ हो पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर निगरानी 
'खनी होगी। वहां की जनता द्वारा बहुत ही आपत्तिजनक भाषण और 
एरेवाइयां वी जा रही हैं। वे लोग 'लड़के लेंगे हिंदुस्तान' के नारे लगा- 
पर इस प्रश्न का निपठारा भी तलवार की नोक पर करना चाहते हैं । 

हमारे राज दूतावास के सामने वे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थर फेंक 
हे हैं, हमारे झंडे को नीचे करने के प्रयत्न करते हैं और हमारे प्रधान मंत्री 
के पुतले को जला रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने कई जगह पर हस्तक्षेप 
किया है, लेकिन सब मिलाकर २६ जनवरी को न केवल छोटी-छोटी जगहों 
पें, बल्कि बड़े-बड़े शहरों में जसे करांची, लाहौर और ढाका में भी आपत्ति- 
जनक हरकतें देखने में आई हैं, यहांतक कि वहां के मंत्रियों ने भी बड़ी 
गैर-जिम्मेदारी की बहतें कीं, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है । 

पुतले जलाने की यह आदत अब बड़ी सामान्य हो गई है और कुछ 
दिन पहले ही हमारे भारतीय विद्यार्थियों द्वरा भी इस तरह की हरकतें 
की गई थीं। यह एकदम गलत बात है, अलावा इसके कि पाकिस्तान के 
प्रधान मंत्री के साथ हमारे प्रधान मंत्री को भी वरावर में खड़ा कर दिया 
जाता हैं, जो सभी बातों को देखते हुए बिल्कूल बेतुका है। हमारे चौजवानों 
को यह समझना चाहिए कि इस तरह की बरावरी हमारे लिए यौरवपूर्ण 
या अच्छी नहीं है । उनकी हरकतों की तरह ही काम करने लगते से हमें 
कुछ नहीं गिलता, वयोंकि हमारी कार्रवाइयां शांतिपूर्ण और गौरवपूर्ण हैं, लब 
कि पाकिस्तान की हरकतों के बारे में जितना कहा जाय, उतन/ अच्छा, जो 


कद्मीर को गुृत्दा 


बहुत ही विम्न स्तर की है। आगेज्आंगे और वया होता है यह हमें ५ 
पीस के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए लेकिन उसके साथ ही हम सतक 
रहना चाहिए। 


ज_+यनद्र प्रसाद 


२६०१०५७ 

प्रिय ज्ञान, दर कि रा 

सुरक्षा परिषद में दिये गए अपने भाषण में थ्री फीरोज सा नून ने 
मूदुता साराभाई के कुछ पत्रों क। जिक्र किया है। ये पत्र पाकिस्तान प्रेम 
में छोपे है--और मैंने इन्हें पढवकर सुन! है। समय-समय पर लिये गए 
ये पत्र भारतीय ससद और जम्मू तथा कश्मीर विधान सामा के सदस्यों के 
नाम है। इनमें कश्मीर सरक,र के द्लिताफ़ बहुत द्वानिष्रद बातें वही 
गई हैं और उसका समर्थन करने के करण भारत सरकार को भतार 
वहा गया है। कश्मीर में उसने आतक और भय के। ऐसा चित्र सीचा है 
मानों उस मनो एम घ टो को सैर के लिए जानेवाजे हजारों सेलानी कश्मीर 
के प्राकृतिक सौदमं में उलझ जाने के कारण ही वहा की उस भददी तस्वीर 
को नही देख पाते, जिसकी चर्चा मुदुला ने की है। 

सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर इन पत्रों का क्या असर पद्धा होगा, 
मैं नही कह सकता, कितु पाकिस्तत द्वार उनके उद्धृत किये जाने मे 
मृदुला कुछ धबराई है। उसने प्रतिवाद का पत्र लिसा है, जिममे फीरोज- 
सा मून पर यह आरोप लग्या है कि उन्होने पत्रों के अश मनमाने दंग 
से उद्धत विये हैँ। कुछ भी हो, हमारे सामने प्रश्न यह है कि एड प्रमुख 
भारतीय नागरिक को ऐसा भूठा प्रचार करने की इजाजत कंस दी एः 
सती है ? 

यही बात नही, मूदुला साराभाई की सरकार मे रखने अर 
दूसरी सुविधाएं भी दे रदी हैं, क्योकि बह प्रुछ सामानिझ 77३ « 
है। कया सामाजिक दग्यं 








हि की आटे में भारत-विरोधी प्रदाहट *+ हडट 
कया जा सकता हैं ? अपने संविधान में हमने झाषध दर #लर हॉट 


प्र स्वतंभ भारत की झलक 


पूरी स्वतंत्रता दी है और शायद उसे रोकना: मुतासिव त हो। वास्तव में 
उस स्वतंत्रता वी परीक्षा ऐसे ही मामलों में होती है, जहां राष्ट्रीय हित 
को गहरा नुकसान पहुंचता है। जिम्मेदारी स्वतंत्रता के अंत्हित हैं और 
यह बाहर से लादी नहीं ज(ती, बल्कि अंदर से ही पैदा होनी चाहिए 
मे नहीं कह सकता कि इस अनुभव से मृदुला की आंखें खु्लेंगी और वह यह 
देश राफेगी कि उसके हाथों कीसी श्रारत हुई है। यह भी नहीं कह सकता 
कि वह इस शरारत रे बाज आयगी। उसकी वातों में अगर सच्चाई का 
कुछ अंश भी होता तब वात समभ में आ सकती थी। लेकित उसके पत्रों 
यंग मुख्य भाव यह है कि कद्मीर में इतना आतंक है कि स्वयं उसके और 
जो उसके समर्थक हैं उनके सिवाय और कोई भी सचाई को न देख 
सकता है और न उसके बारे में कुछ कह सकता है। उसके दावे का 
सोखलापन इसीसे साबित होता है। वहु अपनी बात आप और अपने 
हिमायतियों के साथ जोर-शोर से कहती रही है और दिल्‍ली से कुछ पर्चे 
भी छापती रही है। 

जहांतक सुधिधाएं देते का सवाल है, उनका स्तर दूसरा हैं और 
वह विचारणीय हो सकता है। यद्यपि हमें तुरन्त ही कोई विरोधी कार्र- 
वाई नहीं करती चाहिए, क्योंकि वह छोटेपन और प्रतिशोध का योतक 
होगा, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
हारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग न हो । यह मान लेने पर भी कि 
किसीकी स्वतंत्रता में दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा बुरा काम करनेवाले 
किसी व्यवित को भी विश्येप सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, भले ही वह 
पूछ समाज-सेवा का काम क्‍यों ने कर रहा हो । 


“राजेंद्र प्रसाद 


१६-१०-१६५७ 

प्रिय ज्ञान, 
आज गेरी श्री बलदेव सहाय और श्री अवधेशनन्दन सहाय से, जो 
कश्मीर से लोटे हैं, बड़ी मजेदार बातचीत । घलदेववाव पिछले नौ 


कश्मीर की यूसथी प्‌ 


दस वर्षो से लगातार कश्मीर जाते है और इस वजह से वहां के सभी 
तबकी के लोगो से उनकी बडी अच्छी पहचान हो गई है। सबसे पहले वह 
थे अब्दुल्ता के बचाव के लिए उनके वकील बनकर गए थे, जब वहा 
केमहाराजा की सरकार ने शेख पर मुकदमा चलाया था। इसके करण 
हा के राप्ट्रीय कार्यकर्ताओं के निकट सपर्क में वह आ सके और उन्हने 
इस संबंध को वराबर बनाएं रखा है। 
इस समय भी वह सभी वर्गों के लोगों से मिले और उनसे बड़ी 
खुलकर व्तें भी की ! अभी हाल में वहा की सरकार में जी परिवर्तन 
हुए हैं, जिनके कारण श्री सादिक और श्री धर को बाहर जाना पड़ा, उनके 
विचार से यह बहुत हो दुर्भाग्यपूर्ण औौर असामयिक है। जबकि सामान्य 
हूप से लोगों में बर्शी के प्रति उनके साहस, कडी मेहनत, जनता के साथ 
निकट सपर्क और उनकी सगठन-श्ित के लिए मान है, वे महसूस करते 
हैं कि श्री सादिक, श्री धर तथा उनके दल के अन्य लोग वुद्धिमाव और 
ईमानदार हैं। इसलिए वर्शी और सादिक इन दोनों दलों का मेल एक 
माने में आदर्श था, क्योंकि दोनो ही एक दूसरे के पूरक थे और इसलिए 
इनका अलग हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वढ्मी के चरो ओर के व्यक्ति, 
जिनमें अधिकतर उनके भाई-भतीजे ही है, विश्वास पैदा मही करते और 
लोगो में उनके प्रति मान की अपेक्षा भय ज्यादा है। लोगो में उतकी ईमान- 
दारी के प्रति भी आ्यकए हैं । इससे स्थिति और भी विगड़ गई है। 
प्लैबिसिट फ्ट से भी उतकी वातचीत हुई। उनकी बातें सुनने के 
बंदे बलदेवववू ने उनसे पूछ, “मान लो, जनमतन्सप्रह हो तो आप 
किसे वोट देंगे ? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, पर कह क्रि उन्हें 
पंख अब्दुल्ला से पुछना होग। और वह जैसा कहेगे, समय आ।ने पर वे वैसा 
ही करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्लैविसिट फ़ट भारत के पक्ष में 
अपना बोट नही देगा, और क्योकि जनमतन्सग्रह के लिए केवल एक ही 
सवाल है कि मतदाता कश्मीर क। विलय भारत में चाहता है या पाकि- 
स्तान मे, मेरी धारणा है कि इसके माने यह हुए कि वह पाकिस्तान में 
विलय के पक्ष में अपना मत देगा । स्वाधीन कश्मीर का जो तीसरा 
विकल्प है, उसका प्रइन जनमत के लिए न है और न उठेया ) हि 
ह 


६० स्वतंत्र भारत की झलक 


वलदेववाबू ने यह भी बताया! कि देख अब्दुल्ला ने अपनी गिरफ्तारी 
के पहले यह अनुभव किया और कहा भी कि कब्मीर भारत में मिल चुका 
है। भारत ने जो वायदा किया था वह जनमत-संग्रह का नहीं, बल्कि 
कश्मीर के लोगों की इच्छा जानने के चिपय में किया थ।। जनमत-संग्रह 
उनकी इच्छा को सुनिश्चित करने का एक तरीका हैं। आम चुनाव और 
चुनी गई विधान परियद दर) सतदान दूसरा तरीका है और इस' दूसरे 
उपाय द्वारा लोगों की इच्छा जान ली गई है। वास्तव में सच बात यह है 
कि श्री वलदेववाबू ने लार्ड माउंटबेटन के पत्र की नकल देखी है। उसमें 
जनमत-संग्रह का कतई जिक्र नहीं किया गया, केवल लोगों की इच्छा का 
जिक्र है। इस प्रकार पःविस्तान के केश्य में कोई सार नहीं है, लेकिन पाकि- 
स्तानियों-समेत कुछ लोगों को अपनी घरेलू और आंतरिक कठिनाइयों 
से लोगों का व्यान हटाने की दृष्टि से इस समस्या को जिंदा रखना अनु-, 
कूल पड़ता है । 
जम्मू-कद्मीर में वंच फटने के कारण कुछ लोगों पर जो मुकदमा 
चलाया जा रहा है उससे खुश नहीं हैं । 
>-राजेंद्र प्रसाद 


१६-१२-५७ 

प्रिय ज्ञान, 
सुरक्षा परिपद में कश्मीर पर बहस जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ 
अन्य देशों ने प्रस्ताव रखा है कि डा० ग्राहम हिंदुस्तान आयें और संयुक्त 
राष्ट्र के १६४८ के निर्णय को कार्यरूप में परिणत करें जिसमें जनमत और 
आत्मनिर्णय की वात कही गई थी। हमारे प्रतितिनिधि श्री कृष्ण मेनन ने 
यह साफ तौर से घोषित कर दिया है कि वह निर्णय भारत को मान्य नहीं । 
देखें, अंत में कया होता है। हो सकता है कि वहस का दूसरा दौर सुरक्षा 
परिपद के बजाए आम परिपद के सामने आये | जो भी हो, एक-दो दिन में 
पता लग जायगा। कितु आज के 'ईवरनिंग न्‍्यूज' में एक असाधारण वात 
कही गई है। श्री कृष्ण मेनन वोलते समय आपे से बाहर हो गए और ग्रेंट- 
ब्रिटेन पर यह दोपारोपण कंर गए कि उसने भारतीय साम्राज्य को जाल- 


कष्मोर को गुस्पी ६१ 


साजी से हथियाया था। बाद में उन्होंने दिटिय प्रतिनिधि के कहने पर 
अपने आपत्तिजनक शब्द वापस ले लिये। यह सबकुछ जानकर कुछ दु स 
होता है। एक और विचित्र वात यह है कि जो कागजात मुझे मिलते हैं, उनमें 
प्रेदिण और अमरीकी अछवारों को दुछ कतरनें भी हैं। एक लेणक ने 
(जिनका नाम जे० के० पाम है) दावा किया है कि उन्होंने मुझे १६४६ में 
पत्र लिणा है और मुझसे जवाब भी पाया है और यह भी कहा है कि 
१६५५ में यह सज्जन अपनी स्विस पत्नी-समेत मुभसे मिले भी थे। कृष्ण 
मेनन के खिलाफ उन्होंने दिल भरकर जहर उगला है और जीप (स्केंडल ) 
सवंधी अकाउट्स कमिटी की रिपोर्ट से उद्धरण दिये हैँ। उस समय कृष्ण 
मेनन लद्दन में हमारे उच्चायुवत थे। लेखक ने, मालूम होता है, प्रवान* 
मत्री को भी लिखा है और कतरनें भेजकर उनका घ्यान इस बात की ओर 
दिलाया है। 
सच्चाई कुछ भी हो, इसमें शक नही कि कृष्ण मेनव उन लोगों में, जो 
मु मिलने यहा आते हैं, वहुत ही बदनाम हैं। इसमे भी झक नही कि उनके 
कारण अमेरिका और ब्रिदैन मे हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पा रही। 
सुरक्षा परिषद में आज जो उन्होंने लम्बा भाषण दिया है, उसके दौरान 
अमेरिका, ब्रिटेन और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हाशम जवाद पर बहुत 
छीटे कसे। मेरे कहने का यह आर्थ नही कि मीठे शब्दों से हम जहूर ही 
किसीफो अपना मित्र बना पाते हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि कु दब्दों 
द्वारा हम स्थिति को ओर भी अधिक ब्रिगाड़ते हैं, जिससे किसीको कोई 
लाभ नहीं होता। सौजन्प और सोजन्यपूर्ण व्यवहार मे किसीका कुछ खर्च 
नहीं होता। प्रायः यह लागदायक सिद्ध होता है, कम-से-क्म हानि की कोई 
आगका नहीं । 
ज-राजेंद्र प्रमाद 
है २२-१३-५७ 
प्रय ज्ञान, 
उश्मोर के प्रभ्न को लेकर वहुत-से श्रम पैदा हो गए हैं। यह बटत 
उपयोयो होगा, बदि हम कुछ ऐसे सूत्रों की चर्चा कर सकें, जिते विपय मे 
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पूरी सूचना का अभाव होने के कारण हिंदुस्तान के रुख के बारे में गलत- . 
फहमी फैली है। हम इसकी चर्चा कानूनी अथवा नैतिक दृष्टिकोण से कर 
सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये दोनों दृष्टिकोण हमेशा एकसमान हों। मैं 
इन दोनों की ही चर्चा कहूंगा । 
ब्रिटिश काल में प्रशासनिक और राजनैतिक आधार पर भारत दो 
क्ञागों में बंटा था--्रिटिश्ष प्रांत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन वाइस- 
राय और गवर्नर जनरल द्वारा शासित होते थे और जिनके शासन के लिए 
ये अधिकारी ब्रिटिश पार्लामेंट के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरे भाग 
के अंतर्गत छोदी-बड़ी रियासतें आती थीं। ब्रिटिश सम्राट की सर्वोपरि सत्ता 
के अधीन इन रजवाड़ों को थोड़े या अधिक, भिन्न-भिन्न परिमाण में, कुछ 
अधिकार दिये गए थे। ब्रिटिश सत्ता के साथ इन लोगों के संबंधों का 
अधिकार, संधियां, सनदें और दस्तावेज थे | जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत 
को स्वाधीन करने क। निद्चय किया, उन्होंने यह घोषणा की कि सब रिया- 
सत्तें बक्विटिश सम्राट के प्रति दायित्व से अब मुक्त हैं, क्योंकि सम्नाठ ने अब 
अपनी सर्वोपरि सत्ता वापस ले ली और इस प्रकार रियासतों के सामने 
अब तीन रास्ते खुले रह गए : 
वे भारत या पाकिस्तान से मिल सकते थे और दोनों में से किसीके 
भी साथ न मिलकर यदि चाहें तो अपने-आपको स्वतंत्र घोषित कर सकते 
हैं । 
भारत १५ अगस्त १६४७ को स्वत्तत्न हुआ और उससे पहले ही अधि- 
कांश रियासतें उसके साथ मिल गई थीं, कुछेक पाकिस्तान के साथ मिलीं 
भर बिलीन हुई श्यिसतें इन देशों का भाग वन गई । कश्मीर अभी तक 
किसी भी देश के साथ नहीं मिला था, यद्यपि भारत ने भहा राजा से कह 
दिया था कि वह जो चाहे सो करे। प/किस्तान कश्मीर को अपने साथ 
मिलाने के लिए वहुत्त उत्सुक था । पहले तो उसने महाराजा की दिल भरकर 
चापलूसी और खुशामद की और फिर जब देखा कि वह अभी भी विलय के 
लिए तैयार नहीं हुआ, तव कवाइलियों को कश्मीर पर हमला करने को भेज 
दिया। इन आक्रांताओं से मुकाबला करने के लिए अपने-आपको असमर्थ 
पाकर महाराजा ने भारत की सहायता मांगी, कितु जवतक कश्मीर भारत 


कश्मीर की मृत्यी पक 


का भाग नही वन जाता, यह सहायता नही दी जा सकती थी। त्ंवे मंहा- 
शाजा में भारत से विलय-सवधी कागजात पर हस्ताक्षर कर दिये और उन 
सर्मी लोकप्रिय तेताओ ने, जो लोकप्रिय सरकार के लिए सपर्प कर रहे थे, 
इस कार्य में महाराजा क। समर्येन किया! इसके बाद भारत में अपनी सना 
भेजी, जिसने कवाइलों को कश्मीर की घाटी से खदेड़ दिया। इस अवसर पर 
भार ने घोपणा की कि कवाइलों को पूरी तरह निकाल दिये जानें के 
याद वह जगसाधारण की राय जानना चाहेगा। इसके फौरन वाद ही भारत 
युदवदी के लिए तैयार हो! गया और कर्मी र का जो हिस्सा पाकिस्तान के 
कब्जे में या वह उसीफ पास रह यया । 
कातूनी दृष्टि से देसा जाय तो कश्मीर का महाराजा ब्रिटिश घोषणा 
और इक्िपेंडेस आफ इंडिया ऐव्ट के अनुसार भारत या पाकिस्तान किसी 
एक के साथ मिलने को स्वतंत्र थ|। कई बार श्री जिन्ना खुद यह बह चुके 
थे कि किसी भी रियासत का नरेश यदि अपने सोगो से वातचीत के बिता 
अपनी इच्छा से विलय-संबंधी कागजात पर हस्ताक्षर कर दे तो उसकी रिया- 
शत का विलय वैध और पूर्ण माना जायगा ! यह उन्‍्होते उस समय कहा था 
जब्र उन्हें भाश्ा थी कि कुछ रियासतों के मुसलान नरेश पाकिस्तान से मिल 
जायगे, यद्यपि उनकी जनता इसका विरोध करेगी । उनकी यहू धारणा गलत 
निकली ) हिंदुस्तान के एक कोने में एक-दो र्यिसते ही इसका अपवाद थीं, 
जहा के मुस्तिप्त नरेश्षों ने पाकिस्तान के साथ विलय किया । लेकिन बडी 
सिपासतों के सभी नरेशों ते यथेप्ठ रूप से विलय किया, जिसपर कभी 
वियाद सही उठा। इसलिए कानून की दृष्टि से ठीक उसी तरह और ठीक 
उसी हद तक जैसे मंसूर, ग्वालियर, जयपुर, अथवा इदौर और ऐसी कोई 
भी ओर वड़ी रियासत हिंदुस्तान मे मिली, कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक 
भत्य बन गया। 
_क्मीर के केस में एक और तथ्य भी था, वह यह कि वहां के लोकप्रिय 
- दल के नेता ने भी इस विलय के समर्थन किया। भारत सरकार मे पराकि- 
जन के साथ जनमंत के लिए कोई वचन नही दिय। था। जो भी बचन 
दिया यया था वह केवल कश्मीर के लोगों के लिए था जो उस समय पाकछि- 
स्तानी हमले और आक्रमण का शिकार थे और जो तवसे कई वर अपनों 
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संविधान परिषद और विधान सभा के आम चुनावों द्वारा भारत के प्रति 
अपनी तरजीह जाहिर कर चुके हैं। इसलिए आकरांता और हमलावर होने 
के नाते पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी कानूनी आधार नहीं बनता । 

ह --रजजेंद्र प्रसाद 


२३-१२-५७ 
प्रिय ज्ञान, 
कुछ दिनों पहले तुमने कश्मीर का प्रइनन उठाया था और कुछ उन 
विचारों को सामने रखा था जो वहुत-से लोगों के मन में घर किये हुए हैं, 
जो इस समस्या के बारे में अधिक नहीं जानते और जो हिंदुस्तान के 
खिलाफ हैं। इसलिए मैंने उनपर विस्तार से प्रकाश डालना आवश्यक 
समभझा। कल मैंने इस विपय में थोड़ा लिखा था जिसे आज पूरा करना 
चाहता हूं । 
मेरा खयाल है कि मैंने कल यह स्पष्ट कर दिया था कि जहांतक 
कानून का प्रश्न है, कश्मीर भारत का उसी तरह एक भाग है जैसे जयपुर, 
ग्वालियर, मैसूर या इंदौर । इसका नैतिक पहलू भी उसी तरह साफ है। 
हमने पाकिस्तान के साथ कभी कोई वायदा नहीं किया । वहां (कश्मीर) 
वने रहने का उसका कोई अधिकार नहीं और न ही कोई कानूनी या दूसरी 
तरह का दावा। कानून की नजरों में वह एक आक्रमणकररी देश है, एक 
हमलावर जिसने एक ऐसे क्षेत्र को बलपूर्वक ले लिया है, जो हिंदुस्तान का 
है। एक बार के लिए यदि हम यह मान लें कि कश्मीर भारत का एक भाग 
नहीं, तो वह पाकिस्तान का भी नहीं और न ही उसने कभी यह दावा किया 
कि कश्मीर पाकिस्तान का एक भाग है। इसलिए इस मामले में उनको 
बोलने का कोई अधिकार नहीं। उसका दावा, यदि उसके कोई माने हों भी 
तो, केवल यहींतक हो सकत। है कि यदि जनमत के द्वारा लोगों की सलाह 
ली जाय तो हो सकता है वे भारत में मिलने के पक्ष में अपना मत न दें, या 
हो सकता है वे स्वतंत्रता के पक्ष में मत दें । दूसरे शब्दों में उसका दावा है 
कि उसका दावा जनमत के द्वारा अनुमोदित या प्रभावित होना चाहिए । 
बात ऐसी है कि अब कश्मीर की एक संविध,न सभा है, जो बाकायदा 
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चुनकर बनी है और जिसने कश्मीर के लिए संविधान बनाया है। इस 
संविधान में कश्मीर को भारत का एक भाग घोषित किया गया है। चुनाव 
में भी कश्मीर के भारत में मिलने के प्रन्‍व को उठाया गया था जिसपर 
बोगो की राय ली गई भी । चुदाव के परिणामों ने स्पष्ट बता दिया कि 
देश और जनता वहमत से भारत भें मिलने के पक्ष में है। इन हालाता मे 
यह समभना मुश्किल हैं कि पाकिस्तान की वया अधिकार है। बर्षोकि 
कश्मीर की आवादी मुस्लिम और गैर-मुस्लिम, इस तरह दो भागों मे वटी 
हैं और बयोकि मुसलमानो की संध्या अधिक है, पाकिस्तान दावा करता है 
कि मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में मत देंगे। यह एक ऐसा अनुमान हैं, 
जिसका कोई आधार नही । 
मोटे तौर पर ४० लास में से १३ लाख गैर-मुम्लिम है और बाकी के 
मुसलमान । यदि यह मान लिया जाय कि सब मुसलमान पाकिस्तान के 
पक्ष में मत देंगे तो ठीक इसी तरह यह भी मान लेता होगा कि स्व गैर- 
मुस्लिम भारत के पक्ष में मत देंगे। इस तरह से यदि २८ लाख मुसलमानों 
में से ८ लाख भारत के पक्ष मे मत देते है त्तो फिर मुसलमानों का बहुमत 
नहीं रह जाता है। आखिरकार, क्या भारत का दावा इतना अनुचित और 
असभव है और पाकिस्तान का इतना उपयुक्त और समव कि पहुले 
(भारत) को एकदम बिना सममे-बूमे छोड देना चाहिए और दूसरे 
(पाकिस्तान) को बिना किसी जाच के आंख मूदकर मान लेना चाहिए ? 
और जवतक इस अनुमान को नहीं मान लिया जाता, जनमत के लिए कोई 
मामला नहीं बनता। हमें यह नहीं भूतना चाहिए कि आखिरकार मुस्लिम 
आवादी की वहुसेस्या और सभी गैर-मुस्लिम, जो कश्मीर में रहते है वे 
भारत के हैं और केवल कुछ अल्पसस्यक मुह्लिम ही आजाद कश्मीर में है। 
हम आजाद कइमीर में पाकिस्तानी पुलिस और सेना के द्वार उत्तजना और 
आंदोलन, गोलखारी और वसवएरी वी वारदातो के बारे मे बे सुनते है। 
* ऐसी किसी तरह की किसी घटना को और इतने बड़े पैमाने पर भारतीय 
कइमीर में कोई बात सुनाई नहीं देती, इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं 
कि भारत का दावा स्वायोचित है, उसका सही मजबूत आधार है और यदि 
भारत ने पाकिस्तान को माग को स्वोकार कर लिया तो वह भारत द्वारा 


न 


६६ स्वतंत्र भारत की कलक 


कश्मीर के लोगों के प्रति वेवफाई होगी । हे 
--राजेंद्र प्रसाद 


घ-+१-४५८ 

प्रिय ज्ञान, 
आकाशवाणी ने अभी घोषंणा की है कि नजरबंद शेख अब्दुल्ला को 
आज श्ञाम को पांच वे रिहा कर दिया गया। याद रहे कि ६ अगस्त 
१६५३ को उन्हें नजरबंद किया गया था और इस तरह पूरे चार वर्ष ५ 
महीने के वाद उन्हें मुक्त किया गया। राज्य की सुरक्ष। के हित्त में प्रशासनिक 
आदेद्ष द्वारा किसी कोर्ट में मुकदमा चलाए बिना उन्हें नजरवंद किया गया 
था। ब्रिटिश राज के जमाने में हम लोग कोर्ट में ट्रायल के विना हिरासत 
में लिये जाने का सख्त विरोध किया करते थे। कितु स्वाधीनता-प्राप्ति के 
बाद हमने देश-भर में हजारों लोगों को बिना ट्रायल के थोड़े या लम्बे समय 
के लिए नजरवंद किया है। हमने न केवल उन कानूनों को बनाए रखा हैं, 
पर उन्हें फिर से जारी किया और लागू किया है, जिनकी हम स्वयं ब्रिटिश 
काल में कड़ी आलोचना किया करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने 
जाये हैं, जव पुलिस ने मीटिंग वरखास्त करवा दी, जुलूस रोक दिये और 
एक नहीं, कई जगह अश्वुग्सों के गोले छोड़े और गोली भी चलाई, जिसके 

कारण इन दस वर्षो में सैकड़ों लोगों की जानें गई । 

केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। वहां राष्ट्रपति, गवर्नर 
और मंत्री भी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था है। यह 
सब बड़ा विचित्र लगता है, जब हम यह सोचते और याद करते हैं कि हम 
जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं और जनता जबतक चाहे तभी तक हम 
इन पदों पर बने रह सकते हैं। इसके लिए केवल दो ही तरह से सफाई दी 
जा सकती हैं। या तो सरकारें वास्तव में लोकप्रिय नहीं हैं। यह कहना गलत 
न होगा कि जनता की इच्छा के खिलाफ शासन कर रही हैं और या जनता 
में इस तरह का भी तबका है जिसके खिलाफ कारंवाई जरूरी है और जिसे 
केवल जनता की राय से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ 
पुलिप्त कारंवाई जरूरी हो जाती है। सच पूछें तो इनमें से कोई भी वात 


कश्मीर को गुत्यी 


हमारे जनसत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारी सरकार या मंत्री इतने 
सोकृप्रिय क्यों नही कि उन्हे पुलिस की सुरक्षा की जरूरत रहें 
लोगों में मतभेद तो हर देश मे ही रहते हैं। लेकिन क्‍या यह जरूरी है कि 
थे मतभेद इतना सूल पकड़े, जिससे पुलिस को दखल देना पड़े ?ै इस चरम- 
भीमा पर पहुचने से पहले ही क्या उनको हत नही क्रिया जा सकता ?ै क्‍या 
हमारा संविधान इतना कड़ा है कि उन लोगो को हो, जो संविधान को कार्यो- 
स्वित करने में लग्न हैं, सेना और पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता हो ? यह 
बात तो समक मे सनी है कि किसी आदोलन विशेष या उत्तेजना की घड़ी मे 
इस तरह के सुरक्षा उपाय जरूरी हों, लेकिन वे हमारे जीवन और प्रशासन के 
सामान्य क्ग क्यो बनें ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब पाना है। हम अपने 
हृदय के भीतर मांकना चाहिए और हो सके तो इसके जवाव को टृढने की 
कोमिश करनी चाहिए, या फिर उनको सत्म कर देना चाहिए। 
“राजेंद्र प्रमाद 





२२-१-५८ 
प्रिय ज्ञान, 
अपनी रिहाई के बाद शेस अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं. उनमे कप्मीर 
मरकार और भारत तया कश्मीर-विलय के प्रश्न के प्रति उनका वया रख 
हैं, इसके आभाम मिलता है। सभी मुद्दों पर, जेमीकि आइका थी, उनका 
दृष्टिकोश ने केवल आलोचनात्मक है, पर तीखा है और भाषा बहुत गाली- 
गलौजपूर्ण है। 
बंबई में मुख्य न्‍्थायात्रीश चागला मुदड़ा कपनियो मे संबंधित लाइफ 
इरयारंस कारपोरेशन फट के ओऔचित्य की जाच कर रहे हैं| पालफिट 
में इस संदध में बहुत गभीर आरं।प लगाये गए थे, जिसके कारण यह जाच 
काजा रही है। जो तथ्य सामने जाये हैं दे आरोपों से बलग नहीं हैं और 
मालूम होता हैं कि कारपोरेशन की ओर से यही बताया जा किजो 
हुआ है वह अच्छी नीयत से ही किया गया है। लेकिल कर्मी देखें क्य होता 
है, क्योकि गवाही चन रही 


देश में इन बड़े प्रश्नों के अलावा अंनर्सप्ट्रीय स्थिति भी वचिवाजनक 











श्द स्वतंत्र भारत की लक 


है, क्योंकि अमेरिका ने नाटो और वगदाद-करार के देशों को न्यूक्लियर 
शस्त्र देने का प्रस्ताव रखा और एशिया ने इस वारे में कड़ी चेतावनी दी है 
कि इन शास्त्रों को स्वीकार करके ये देश भारी जोखिम उठा रहे हैं । 

जबकि देश के अन्दर और बाहर ये घटनाएं घट रही हैं, हमारी खाद्य 
समस्या अधिकाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। मेंने उड़ीसा और 
उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों कः दौरा किया और अब कुछ ही दिलों में 

मध्य प्रदेश और विहार भी जाऊंगा । 

मैं अपने दिन-प्रति-दित के काम के साथ इस स्थिति का भी अध्ययन 
कर रहा हूं। हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन इस तरह की वातों 
और घटनाओं का मेरे मन पर असर पड़े विना नहीं रहता । आज रात भी 
कूछ ऐसी ही दशा मन की है और इसलिए इन इधर-उधर की वातों की 
चर्चा करके मैं यहां रुकता हूं । | 


--राजेंद्र प्रसाद 


कश्मीर के संबंध में चर्चाएं 


सन्‌ १६५५४ में राजेंद्रन्‍त्ू कश्मीर गये थे, वहा उन्होंने न केवल 
विभिन्न स्थानों की यात्रा की, अपितु बहा के अधिकारियों ने उन्हे वास्तविक 
स्थिति से परिचित भी कराया। उराकी अतरग भाकी उन्होंने अपने कुछ 
पत्रा में दी है। आज कश्मीर की स्थिति वदल गई है, परतु ये पश्र आज भी 
अपना महत्त्व रखते है, क्योंकि इनसे उम्र समय के इतिहास पर बडे ही 
प्रामाणिक रूप में प्रकाध पडता है । 


२७-६-१६५४५ 
प्रिय ज्ञान, 
आज सबेरे ८ बजे हम लोग पठानकोट पहुचे | स्टैशन पर मुस्यमत्री 
श्री सच्चर, युवराज कर्णसिह्‌ और कश्मीर के मत्री श्रीगिरधारीलाल 
टोगरा स्वागत के लिण, आये हुए है। हम लोग वहा से सीधे माधोपुर के 
लिए, जो यहां से ११-१२ मील है, स्वाना हुए। 
दोपहर को माधोपुर से जम्मू के लिए, जो यहा से ६० मील की दूरी 
पर है, रवाना हो गए। सदरे रियासत युवराज कर्थसिह और श्री डोगरा 
मेरे साथ थे और मोटर चला रहे थे जनरल यदुना्थामह। कश्मीर की 
लटाई में जनरल यदुनाथसिह इसी इलाके मे ब्रिगेद का सचाल्नन कर रहे 
थे और उन्होंने वडी बहादुरी से लडकर रजौरी को, जिसे पाकिस्तान ते 
दसम कर लिया था, फिर वापस ले लिया था और वह आज तक हमारे कब्जे 
में हैं। वह रजौरी की लडाई का हाल कह रहे थे कि जब पाकिस्तानी फौज 
लड़ाई मे हार गई और उसे रजौरी छोडकर पीछे हटना पड़ा तो उसने 
श्गौरी के रहनेवाले प्रायः सभी हिंदुओ को कत्ल कर दिया। जब ये लोग 
रजोरी में पहुचे तब सिर्फ ७०-८० आदमी जिंदा मिले जो बिलकुल सग- 


२०० स्वतंत्र भारत की ऋलक 


धड़ुंग थे और जिन्हें उसी रात को कत्ल कर देने का हुकुम था। भारतीय 
फौज जव उनके कुछ नजदीक पहुंच गई तो संब्या हो गई और यद्यपि 
पाकिस्तानी फौज वहां से हट गई थी, उसकी एक दुकड़ी इस कत्ल के काम 
को पूरा करने के लिए रह गई थी। उन्होंने शायद समझ रखा था क्कि 
आरतीय फौज वहां रात को नहीं पहुंचेगी, दूसरे दिन सुबह पहुंचेगी, इस- 
लिए कत्ल का समय रात को रखा था। पर जब भारतीय पहुंच गये तो 
उन लोगों को छोड़ वे लोग भाग गये । दूसरे दिन इन्होंने अपनी आंखों से 
उस स्थान को देखा जहां लोग कत्ल किये गए थे। करीव ८-१० फुट लम्बी- 
चौड़ी जमीन पर इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी खून से तरवतर 
होकर खून सूख जाने से कड़ी हो गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थीं । 
बहांपर पाकिस्तानियों की चीजों की तलाशी ली गई तो उसमें एक 
डायरी मिली जो उसी गांव में रहनेवाले एक पटवारी की थी। उसने दिन 
प्रतिदिन का हाल कुछ दिन तक लिखा था। वह पहले पटवारी था और 
बड़ा कट्टर मुस्लिम लीगी हो गया था और उसने वहां के तमाम आंदोलनों 
में जोर-शोर से भाग लिया था। पहले आक्रमणकारियों के आक्रमण से वह 
खुश था, क्योंकि वहु समझता था कि अब इस इलाके में भी पाकिस्तान 
कायम हो जायगा | पर जब उसने यह देखा कि आक्रमणकारी अत्याचार 
करते हैं और मुसलमानों तक को भी नहीं छोड़ते, उनकी बहु-बेटियों को 
ले जाते थे और उनके घरवार भी लूट लेते थे, जला देते थे, तवसे उसके 
विचार बदलने लगे । जब रजौरी में कत्ल का काम शुरू हुआ तब वह बहुत 
घबराया, क्योंकि यहां का वह पटवारी था, सव लोगों को जानता था। वे 
लोग एक आदमी को पकड़ करके कत्ल करने लगे। उसके दो बच्चे थे। 
उनमें से एक पटवारी के पास दौड़कर आया और बोला, चाचा, बचाओ-- 
यह वया होता हैं ? तब वह अपनेको नहीं रोक सका और कहीं भागकर 
जा छिपा। मालूम नहीं कि वह कहां गया और उसका क्या हुआ। उसकी 
डायरी वहीं तक खत्म हुई। इस डायरी को भारत के प्रतिनिधि के पास 
राष्ट्रग्संघ में पेश करने के लिये भेज दिया गया था। मालूम नहीं, वह 

डायरी अब कहां हैं और उसका क्या उपयोग हुआ | 
--राजेंद्र प्रसाद 


कदमीर के संवेध में चचा्ूं १०१ 


झ्ह्ग्श्र्‌ 
प्रिय ज्ञान, 

दोपहर को युवराज कर्णसिह मिलने आये। बस्मीसाहव के साथ 
घूमते गया। शालीमार तक जाकर वापस आये, पर उतरे नही । काइमीर 
वी स्थिति के सबंध में वस्श्लीसाहव से बहुत बातें होती रही। कहते थे कि 
पिछले दो वर्षों मे यहा के लोगो की जो सेवा की गई है वह मुझे कुछ अदा 
में दिसलाएंगे। इसमें कोई सदेह नहीं है कि तोगो की आर्थिक दशा कुछ 
युधरी है, पट जबसे अफजल थेग छूटे है, उन्होंने जनमत लेने के सत्रंध में 
आंदोलन शुरू किया हैं और जो विरोधी लोग हैं वे तरह-तरह के भूठे 
प्रचार किया करते हैं। उदाहरणार्थ--जव मेरे यहा आने की वरत जाहिर 
हुई तो यहा यह प्रचार किया गया कि राष्ट्रपति नहीं आनेवाले है, महा- 
राजा हरी सिंह आनेवाले हैं और उनके लिए ही ये सव तैयारिया हो रही 
हैं, वयोकि महाराजा लोकप्रिय नही थे । कुछ दिन पहले खबर छपी थीं कि 
पाकिस्तान से वुछ लोग क|इमी र में सत्याग्रह करने आयेंगे, आजाद काइमीर 
लोग पाकिस्तान से बहुत नाखुघ्य हैं और सत्याग्रह न होने क। एक बडा 
कारण यह है कि आजाद कश्मीर के लीगो ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान 
से सत्याग्रही आना चाहेगे तो उनको वे आजाद काइमीर में ही रोक लेंगे 
और भारतीय क|इमीर तक पहुचने ही नहीं देंगे। और भी सुना है कि 
२०-२४ मत्याग्रही कही से पैंदल रवाना हुए है और काइमीर पहुचते- 
पहुंचते दो मद्दीन लग जायग्रे। जनमत की सागर सचमुच जनमत के लिए 
नहीं है, वह तो केवल एक कहानी मात्र है। पाकिस्तान तो यह चाहता है 
कि जनमत के बहाने भारतीय फौज सहा से हटे और वह एक साथ धावा 
बोलकर पहुंच जाब और यहा बैठ जाय। आजाद कश्मीर के लोगो की 
रंजिश और बगावत क। कारण उन लोगो की मुसीबत है। उन लोगों को 
हर तरह का कप्ट-ही-कप्ट है। इसी वजह से वे (आजाद काइमीर के 
लोग) नायज है। जहातक यहा के लोगो का सत्रध है, उन्होंने भारत के 
साथ रूने क। फैसला कर ही लिया है । उसीपर वे कायम है। पर इसमे 

इधर-उप्र की बातो से जब कभी कुछ घक पडता है तो लोग घवड़ाते है। 
मैंने प्रजापरियद के अध्यक्ष के साथ हट बातों क। जिक्र किया | इस 











श्०्२्‌ स्वतंत्र भारत को ऋलक 


पर उन्होंने कहा कि उत्तकी यह शिकायत विल्कुल गलत है कि जम्मू पर 
खर्च नहीं किया जाता है। बात यह है कि गवर्नमेंट की आमदनी ज्यादा 
काआ्मीर से है, जम्मू से बहुत कम है। पर खर्च दोनों का बराबर है। यह 
शिकायत भी गलत है कि जम्मू के लोगों को ग्वर्नमेंट में नौकरियां नहीं 
मिलती । यहां विभिन्‍न विभागों के सर्वोच्च कर्मचारी बहुत करके जम्मू के 
ही लोग हैं । इसके अलावा पुलिस, राष्ट्रीय सेता (नेशनल मिली शिया) में 
जम्मूवालों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रजापरिषद के आंदोलन से बहुत 
नुकसान होता है, क्योंकि मुसलमानों को संदेह होने लगता है कि आगे चल- 
कर अगर परिषद की ही वात्त चली तो बह बहुत मुश्किल में पड़ जाय॑ंगे । 

कहते थे कि शोख अब्दुल्ला के विचार शुरू से ही कुछ दूसरे थे, पर 
यहां की दिवकतों के कारण बहुत जोरों से उन विचारों पर चलते नहीं थे । 
पर जब कहीं मौका होता था तो स्वतंत्र काइमीर की बातें भारतीय मुसल- 
मानों और विदेशी लोगों से किया करते थे। राप्ट्रसंघ में गये तो बहुत 
प्रचार किया और गोपालस्वामी आयंगार को तो भारत सरकार को 
रिपोर्ट करनी पड़ी थी। अंग्रेजी और अमरीकी पन्नकारों से भी वरावर 
चर्चा किया करते थे। जब वस्शीसाहब को ये बातें मालूम हुई ती उन्होंने 
इसका यथासाध्य प्रतिकार किया और उनको यहांतक करना पड़ा कि शेख- 
साहब की व्यक्तिगत राय चाहे जो हो, संस्था की राय काश्मीर का हित 
देखते हुए भारत के साथ रहने की ही है। कमिटी में एक बार शेख साहब 
ते गुस्से में आकर यहांतक कह दिया कि जवाहरलालजी और द्यामाप्रसाद 
मुखर्जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वात चाहते हैं और इयामा- 
प्रसाद बल्कि इस माने में बेहतर हैं कि वह सब वतें साफ-साफ कहते हैं, 
जो जवाहरलालजी नहीं करते। इस किस्म की कशमकश उनके और दोेख- 
साहब के बीच में बहुत दिनों तक चलती रही । 


“राजेंद्र प्रसाद 


ऊअरमार के सवध सम चचाए १०३ 


७-१०-४४ 
प्रिय ज्ञान, 

।.. दोपहर के समय युवराज कर्णसिद मिलने आये और यद्षा की स्थिति 
के सवध में लगभग एक घटे से अधिक देर तक बाते हुई। मुख्यतः बातों 
का साराश यह है * 

आधिक स्थिति सुधरी है, इससे लोग खुश है, तो भी कुछ वातें ऐसी हैं 
जिनपर ध्यान रखना आवश्यक हैं। अफजल च्रेग छूटने के बाद से मत- 
गणना मोर्चा के नाम पर संगठन कर रहे है, सभाए भी करते है और एक 
केंद्रीय सस्था बनाकर उसकी झाखाएं भी सभी जगहों पर खोल रहे है। 
यद्यपि यह नही कहा जा सकता कि इस संस्था में कितनी झकित आई है, 
एक बात निश्चित है कि अगर किसी प्रकार की ढिलाई हुई तो गड़बड़ 
मचाने में इस सगठन का वह पूरा उपयोग करेगे। 
पाकिस्तान में कश्मीर के विरुद्ध सत्यायह करने की बाते चल रही 
५ थी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए । उसका मुकाबला केवल सत्यग्रहियों 
के धर-पकडने से ही पूरी तरह से नही हो सकेगा। वहा की गैर-सरकारी 
सरथाएं सत्याग्रह का आयोजन कर रही है! इसी तरह यहा की गर- 
सरफारी सस्थाओं को भी आजाद कश्मीर के लिए इधर से भी सत्याग्रह 
का आयोजन करना चाहिए । 
यहा की संविधान सभा को अपना काम जल्द-से-जलद पूरा कर देता 
चाहिए और सविधान को तैयार कर देना चाहिए और उस संविधान के 
अनुसार जल्द-से-जल्द चुनाव कर देन। चाहिए । इससे स्थिति के स्थायित्व 
में सहायता मिलेगी और मत्रिमडल को भी नये चुनाव के कारण पूरा बल 
मिलेगा । 
यहा के कर्मचारियों का, जैसे भारत के दूसरे राज्यों में किया गया, 
पुनर्गठन हो जाय ती बहुत अच्छा होगा । इसमे यहा के लोगो को भय है 
_ फि बाहर के लोग आ-जा सकते है अथवा यद्दा के ही किसी विश्ेय वर्ग को, 
जो अविक शिक्षित और अनुभवी है, ग्रधानता मिल सकती हैं। इसके लिए 
सोचकर कोई ऐसा उपाय कर देना चाहिए कि कोई डर न रह जाय। 
डिटर जनरल का अधिकार इस राज्य पर भी हो जाना चाहिए। 





१०४ स्वतंत्र भारत की झलक 


चूनाव आयोग का अधिकार इस राज्य पर नहीं है। उसको अधिकार 
दिया जाय या न दिया जाय, पर ऐसा नियम अवश्य होना चाहिए कि 


चुनाव में कोई ऐसा दल भाग नहीं ले सकेगा, जिसका उद्देश्य भारत से - 


संग्रंध तोड़ने का हो । इसके लिए यदि आवश्यक हो तो भारतीय संविधान 
में भरी संशोधन किया जाना चाहिए। 
थ्री मोहम्मद सादिक और श्री गिरधारीलाल डोगरा मिलने आये। 
सादिकसाहय का कहना था कि इस राज्य में एक दल हमेशा ऐसा रहा है, 
जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर का एकीकरण चाहता है। उस दल के 
बहतेरे लोग आजाद काइमीर में हैं अथवा चले गये हैँ तो भी उसके आदमी 
यहां भी हैं। मतगणना मोर्चा का संगठव वे ही लोग कर रहे हैं। शुरू में 
शेख अब्दुल्ला पाकिस्ताव के बड़े विरोधी थे और पाकिस्तान भी उनको 
अपना दुश्सत ने० १ समानता था। उनके मंत्रित्व काल में लोगों की 
आश्याएं पूरी नहीं हुई और खाने-कपड़े का कष्ट भी लोगों को बहुत्त रहा, 
शूसलिए लोगों में उस समय की सरकार चहुत अप्रिय हो गई थी, यहां- 
तक कि शेख अब्दुल्ला की सभाओं में भी १००-२०० से अधिक आदमी 
जमा नहीं होते थे, जहां गुरू में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुआ 
करते थे । अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए लोगों की तकलीफों 
को दूर करना मुनासित्र होक, पर उन्होंने ऐसा न करके उनके ध्यान को 
दूमरी तरफ ले जाना चाह । इस राज्य में बहुत दिनों से जनता से जवरन 
धान लेने की प्रथ। चली आती थी । खाद्य पदार्यों पर नियंत्रण भी था, इससे 
घधहर और गांव के रहनेवाले दोनों ही परेशान थे, पर उसको उन्होंने नहीं 
हटाया भोर जब इन लोगों को उनके विचारों का पूरा पता लग गया तब 
उन्होंने उनसे अलग होना ही करमी र के हुक में अच्छा समझा । 
यहां का प्रशव अर्धथिक प्रदन है और यदि उसका कोई संतोपप्रद हल 
हो जाय तो हमेशा के लिए झांति हो जाय । इसी लिए यहां लोगों को अन्त- 
कपड़े का जो कप्ट था, उसे दूर करने का प्रथत्त किया गया और उसमें 


काफी सफलता मिलो है। अगर कुछ छोटे और बड़े उद्योग जारी हो जाय॑ 


तो स्थिति और भी सुचर जायगी । वनिहाल की सुरंग तैयार हो जाने पर 
लोगों के दिलों में से यह भावना कि महीनों तक कश्मीर भारत से विल्कुल 


कश्मीर के सवंध मे चर्चाएं श्न्शू्‌ 


जुदा हो जाता है, दूर ही जायगी और लोगो कारण पूर्व की ओर हो 
जाथगा, थो स्थायित्व के लिए सहायक होगा। सुरंग १६४६ के णाडो के 
पहले पुल जायगी। 

++राजैद्र प्रसाद 


छ>१०-१६५५ 
प्रिय ज्ञान, 
समारोह के बाद वस्सीसाहब के साथ मोटर पर कुछ दूर सैर के 
लिए चला गया। पहले कुछ दुर तक उस सडक पर गया, जो वारामुला 
जाती है। बरुशीसाहतर ने उस स्थान को दिखलाया, जहांतक आक्रमणकारी 
आ गये थे भर जद्धा उनसे भारतीय सेना की मुठनेड हुई थी। कुछ दूर 
और चलकर मानसवल के रास्ते पर हम चले गये । कहते थे कि उस सारे 
शस्ते में बे फैले हुए थे और बहुत लडाइया हुई। पर उनके साथ आबादी 
के सभी लोगो की ध्रूरी सहानुभूति थी, उसके विना आक्रमंणकारियों का 
मुकाबला करना और भी कठिन होता है। मेरे यह पूछने पर कि ऐसा क्यों 
हुआ, उन्होंने कहां कि आकमणकारियों के पास सत्र तरह के हथियार थे 
और हथिय्रार पहुचने का प्रवंध भी था, पर उनके त्ाथ साने का कोई 
सामान नहीं था, इसलिए वे जहा पहुचते थे, लोगो के घरों का अन्न 
लूव्कर और जाववरों को मारकर खाते-पीते थे। अगर वही कुछ दूसरी 
संपत्ति मिल्री तो उसे भी लूट लेते थे। उन लोगो में फकिस्तान की फौज 
के बहुत आदमी थे, जिनको वहा की सरकार ने तीन महीनों की छुट्टी दे 
दी थी और नो लूटमार करके घन भी इकट्ठा कर लेना चाहते थे । स्वियों 
को भी वे सुरक्षित नही छोडते थे। इन कारणों से जतता में उनके प्रति 
बहुत ही धृषा और रोव पैदा हो गया। मैने पूछा कि यहा के लोग तो 
मुसतमान ही दे तो भी ऐसा वयो किया ? उन्होने उत्तर दिया कि इसमें 
इस्नाम की बोई बात नही थी । 
बहा मे हम लोग मानसवल भील देयते हुए आगे बढ़े । यह बहुत हो 
गुस्दर स्थान है, जिसके चारो ओर पहाडिया हैं और परहाटियों के बोच 
होकर जब सूर्ष की किरणें कील पर पड़ती है तो लोग कहते हैं कि बट... 
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शोभा होती है। यहां जहांगी र अक्सर आया करते थे। यहाँ से थाड़ी हर 
पर. नसीम बाग है, जहां जहांगीर सवेरे घुमने आया करते थ। रास्ते म सं 
इत्यादि के वाग-बगीचे हैं, जितमें से एक में हम लोग उतरकर गय, जा 
सड़क के किनारे ही था। सेव के गुच्छों से वृक्ष लदे थे ओर उनके भार का 
संभालने के लिए नीचे से टेका लगाया गया था। 

--राजेंद्र प्रसाद 


- ११-१०-५५ 
प्रिय जान, 

श्री अफजल बेग तीन दूसरे सज्जनों के साथ मिलने आये। शेखसाहव 
की और अपनी गिरफ्तारी के पहले को हालत बयान करते थे और कहा कि 
मई, १६५३ तक यहां की नेशनल कांफ्रेंस की वकिंग कमिटी और केविनेट 
के अंदर कोई मतभेद जाहिर नहीं हुआ और श्री शराफ ने, जो मिनिस्टर थे, 
दो-तीन बड़ी गलतियां की थीं, जिनके लिए उन्हें शेख अब्दुल्ला ने इस्तीफा 
दे देने को कहा और उन्होंने वायदा किया कि एक दिन के वाद जब केविनेट 
की बैठक होगी तो वह इस्तीफा दे देंगे। पर वह मीटिंग हुई नहीं, बयोंकि 
इसी वीच में शी ख अब्दुल्ला गिरफ्तार कर लिये गए। ग्रलमर्ग जाने से पहले 
इेखसाहव ने युवराज से भेंट वी थी, पर उन्होंने उनसे यह नहीं कहा कि 
तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है । उनके चले जाने के वाद उनको गुलमर्ग 
में उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया था। शेखसाहव का पंडितजी के 
साथ जैसा गहरा संबंध था, वह सवको मालूम है, आज भी पंडितजी के 
प्रति उनके भावों में कोई फर्क नहीं आया है। यह गलतफहमी पैदा कर दी 
गई है कि पंडितजी ने शेखसाहव को दिल्‍ली बुलाया और उन्होंने जाने से 
इंकार किया। झेखसःहव सांप्रदायिक संकुचितता से बिल्कुल दूर थे और 
उनकी हमेशा वह कोशिश रही कि हिंदुओं और मुसलमानों में सदुभावना 
रहे भर हिंदुस्तान के प्रति कश्मीर का विरोध करके कश्मी र के मुसलमानों 
का सदुनाव रह। पर भारत के सांप्रदायिक लोग और संस्थाएं और उनके 
समाचारपत्र छुछ ऐसा काम करते रहे, जिससे उनकी दिक्‍कतें बढ़ती ही 
गई। जब डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का देहांत हो गया तो हिंदुस्तान में 
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धेसम्राहुब के प्रति बुरी भावनाएं जान-बूभकर उन लोगो ने पैदा की, 
इसलिए ऐसा डर होता था कि अगर झेससाहव दिल्‍ली गये तो उनके 
प्रति कुछ लोग दुर्व्थवह्यर कर दे और यदि एक बार कुछ ऐसा ही जाता तो 
सह्या के मुसलमानों को समालना मुश्किल हो जाता ओर कश्मीर के भारत 
के प्रति अनिवार्य रूप से बुरे भाव हो जाते। इसलिए शेखसाहत्र ने खुद न 
जाकर वस्शीसाहव और बेगसाहतव को भेजा। यहा जो बातें हुई थी उन 
सबको वस्शीसाहब बताना नही चाहते थे, पर बेगसाहुब ने जोर देकर 
रात्र बाते दिल्‍ली में वस्मीमाहव से कहलायी या सुद कही! बेगसाहब के 
चले जाने के वाद वस्शोसाहव दिल्‍ली ठहर गये ओर बहाँ जनसभ आदि के 
सोगो से घटों तक मुलाकात की, जिसकी खबर अखबार में छपी | न मावूम' 
क्या-या बार्ते और क्या-क्या वागदे वस्शीसाहब ने किये, पर कुछ दिनों 
के बाद उन्होंने जितने वायदे किये थे, उनमे से एक ही पुरा किया है। उन 
लोगो के इशारा था शेससाहब की गिरफ्तारी की तरफ। गिरफ्तारी के 
बाद लोगो में हलचल हुई और उसको दवाने में १५०० आदमी मारे गये, 
ज़वकि भवर्नमेट कहती है कि सिर्फ ३७ ही आदमी मारे गये। लोगो की 
ओर से बार-बार माग को गई कि इसकी जाच कराई जाय कि कितने 
आदमी मारे गये, पर आज सक दसकी सुनवाई नही हुई। उस वक्‍त से आज- 
तक ऐसे लोगो के साथ जिनकी हमदर्दी शेखसाहव अथवा बेगसाहव के 
साथ है, बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है ।,घर-पकडकर मारना-पीटना तो 
कोई बात ही नहीं है। औरतों की भी वेइश्जवी की जाती है। इस तरह 
की घटनाएं रोज-बरोज हुआ करती है। मुझे कम-से-कम इतना जरूर 
करना चाहिए कि इस प्रक/र की कार्रवाइयो को वद कर दू । मतगणना की 
बात तो इसके चाद ही उठ सकती है । 
जबसे बद्यी-गवर्नमेद यहा कायम हुई है, तबसे एक आदमी की भी 
वृद्धि उन लोगो में से नही हुई है, जो हिंदुस्तान के पक्षयाती थे, और न एक 
+ णादमी की कमी हुई है, जो पाकिस्तान के पक्षपाती थे। बेगसाहब अथवा 
उनके साथियों के लिए कुछ भी करना मैरमुमकित कर दिया गया है। वेग- 
साहब के साथ तीन आदमी और थे, जिनके वाम उन्होंने बतलाये, पर मुझे 
याद नहीं हैं। उनमें एक सज्जन थे, जिनके घर में शेखसाहव की ल 
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व्याही है और वह बहुत दुखी होकर वाह रहे थे कि उनके घर के साथ 
बहुत बरा सलक हुआ करता है। वेगसाहव भी यद्दी कहते थे कि शेख 
अब्दुल्ला का खयाल था कि संविधान सभा भारत के साथ एकीकरण फा ही 
अंतिम निर्णय कवर दे और जब वह राष्ट्संव में शरोक हाने के लिए अमेरिका 
गये थे तो वहां इस वात को कहना चाहते थे, पर भारत सरकार के प्रति- 
निधि ने ऐसा कहने से उनको रोका और मतगणना की वात रखी गई। 
मैंने उनसे पूछा कि जो-जो बातें मई और जुलाई, १६५३ की उन्होंने 
मुझसे कही हूँ, वे पंडितजी को बताई गई थीं या नहीं। उन्होंने कहा कि 
उनसे सव बतें कह दी गई थीं। इधर के वाकयात के संबंध में फिर मैंने 
वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने वाह कि वह पंडितजी से नहीं मिल पाये हैँ और 
इस मामले में भी गलतफहमी पैदा की गई है | 
मगतगणना के संबंध में वह अपना लिखित वयान दे गये । 
“राजेंद्र प्रसाद 
गथ 
२०-१०-५५ 
प्रिय ज्ञान, 
प्रधान मंत्री मिलि। मेरी जो बातें अफजल वेग से हुई थीं, उसका भी 
जिक्र मैने किया। कहते थे कि वहां का सवाल अभी भी बहुत पेचीदा है 
और अब प्रदन यह हो रहा है कि शेखसाहव को कव तक बंद करके रखा 
जा सकता है। जिदगी-भर तो रखा नहीं जा सकता । इस तरह वंद रखने 
से हो सकता है कि शुरू में फायदा हो, पर एक समय आ जाता है जब 
फायदे के बदले में नुकसान भी हो सकता है। सवा दो वरस के बाद अब 
किसी विश्येप फायदे की आशा नहीं की जा सकती। मैंने कहा कि वहां के 
लोगों से इस विपय में कोई खास वात तो नहीं हुई, पर मालूम हुआ कि वे 
ग्ग बहुत प्रकर की योजनाएं तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि शांति 
से पूरा करने क। उनको मौका मिलना चाहिए और इस तरह से वह लोगों 
की हालत बहुत गुधार सकेंगे। इस समय तक जो काम हुआ है, उसका 
गच्छा असर पड़ा हे और लोग खुश हैं। सादिकसाहव ने मुझसे कहा कि 
वहां का प्रश्न आशिक प्रन्‍न है और वे लोग उसीके हल करने में लगे हैं, 
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जिसमें सफलता भी मिल रुह्ही है। देखा कि प्रधान मंत्री एस विषय पर 
कुछ चिंतित हो रे हैं । 
“-दार्जेद्र प्रसाद 


१००३-५६ 
प्रिय ज्ञान, 
आज ११ बजे कमिब्नर जॉन ऐलन मिलने आये। ये अमेरिका के 
रहनेवाले है। साह्वेशन आर्मी के उच्च पदाधिकारी रह चुके है और इस 
समय कमिइनर की हैसियत से निरीक्षण कर रहे हैं। भारत के विभिन्न 
भागों में कुछ दिनो से दौरा करते रहे हैं। कल ही संध्या को सीटों की 
बैठक कराची में हुई भी, जिसमे यह कहा गया कि सीटों आधा करता है 
कि भारत और पाकिस्तान के बीच कदमीर का मामला राष्ट्रसंघ की छन्न- 
छाया भे अथवा आपसी बातचीत द्वारा जल्द तय हो ज्ागगां। इस सवंध 
"में कहते थे कि यह भारी मूल हुई है और ऐसा नहीं सममला चाहिए कि 
अमेरिका के सभी लोग इसे पसद करेगे। उनके इस बात के छेटने पर मैंने 
कश्मीर-सवंधी और भारत-पाकिस्तान के संब्रध में सब बाते बताई जो 
उनको बिल्कुल मालूम नहीं थी। 
सीदो कम्युनिम्द देशो, विशेषकर रूस के विए्द्ध बचाव के लिए 
बनाया गया था। इसका कश्मीर इत्यादि जैसे प्रश्नों से कोई सबंध नहीं है, 
इसलिए इस विपय का उसकी बैठक में किसी रूप में उठाया जाना ही 
आश्चर्य को और चिताजनक वात है, विशेष करके जब ब्रिटेन के वेदेशिक 
मंत्री एल्विन लॉयड ने घोषणा की थी कि कश्मीर सीटो का विपय नहीं 
है। इसके अलावा यह स्पष्ट है कि पकिस्ताव के जोर देने से ही यह विपय 
उठाया गया और एसपर उपर्युवत प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ ! पाकिस्तान 
के समानार-पत्रों ने फकिस्तान के लिए इसे एक कूटनीतिक क्षेत्र मे अपनी 
' बडी जीत के रूप में घोषित झिया। स्थिति की गंभीरता इससे और भी 
अधिक बढ पाती है कि पाकिस्तान को अमेरिका से शस्त्रास्त्र दी सहायता 
मिल रही है और कुछ-न-कुछ वाऊया कर दिया करते है। इसलिए हम लोगो 
की चिता बड़ रही है। 
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११-३-*६ 
प्रिय ज्ञान, हे 
आज श्री इलेस से मुलाकात हुई। प्रधान मंत्री से आज भी उनकी पाय: * 
तीन घंटों तक बातें होती रहीं जौर इसलिए मेरे पास पहुंचने में कुछ देर 
भी हुईं। उन्होंने मुश्से कहा कि उनके और प्रधान मंत्री के बीच काफी देर 
तक और देश-विदेशग-संबंधी अनेक्ानेक विपयों पर बातें हुई। दोनों में से 
कोई भी दूसरे को अपने साथ सहमत नहीं कर सका, पर एक-दूसरे के 
दृष्टिकोण को दोनों अच्छी तरह समझ गये। सीटों में जो पामिस्तान- 
संबंधी निर्णय हुआ था, उसमें किसी विपय के संबंध में सम्मति प्रगठ नहीं 
वी गई है। केवल यह आशा प्रगट की गई है कि राष्ट्रसंध के निश्चय के 
अनुकूल अथवा आपस में बातचीत करके भारत भौर पाकिस्तान कश्मीर 
का मसला सुलभा लेंगे। यह वात सभी लोग हमेशा से करते आगे हैं, कोई 
नई बात इसमें नहीं है। मैंने कहा कि पाकिस्तान के रवेये के कारण भारत |्र 
के लोगों के दिलों में डर है दिः पाकिस्तान कहीं अमेरिका से पाये हुए ” 
वास्त्रास्त्र के बल पर भारत पर हमला न कर वैठे। इसपर उन्होंने कहा 
कि उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को समझ लिया है और इसका पूरा 
एट्तियात रखा गया है और घस्त्रास्त्र देने के साथ झ्र्त कर ली गई हैँ कि 
वे शस्त्रास्त्र काम्युनिस्टों के खिलाफ ही इस्तेमाल किय्रे जायंगे और किसी 
भी देश पर आक्रमण के काम में नहीं लाये जा सकेंगे। पाक्रिस्तान के लोग 
कहते हैं कि भारत नाहक इस तरह की बातें किया करता है। पाकिस्तान 
जानता है कि लड़कर वह जीत नहीं सकेगा और उसके लिए युद्ध ठानना 
आत्महत्या के समान होगा । तो भी पाकिस्तान ने यदि ऐसा किया तो 
अमेरिका केवल मदद देना ही वंद नहीं कर देगा, वह्कि जो घस्त्रास्त्र की 
सहायता दी गई है, उसको भी बेकार कर देगा, क्योंकि बिगड़े कल-पुर्जो 
को बदलने के लिए नये कल-पुर्जे नहीं देगा और अमेरिका की सारी सहानु- , 
भूति भारत के साथ हो जायगी। यूं तो शस्त्र का मुकाबला करने के लिए 
भारत को भी बस्तर देने के लिए अमेरिका तैयार है। मैंने कहा कि हमारी 
नीति इस तरह गस्त्ास्त्र पर भरोसा करने की है ही नहीं। इसपर उन्होंने 
कहा कि इसी वजह से अमेरिका के दास्त्र भारत में नहीं आ रहे हैं । 


4 


रा 


कश्मीर के सवध में चर्चाए १११ 


मैने उनका ध्यान अग्रेजी पत्रों के लेखों की ओर विशेषकर “मैंचेस्टर 
गॉजियन' की ओर दिलाया। उन्होंते कहा कि सध्य-पूर्व को स्थिति बहुत 
नाजऊ है और बहा यूद ठिड जाने का भय भी है। भारत-अमेरिकः मिद्धात: 
एक मत के है, यथपि अरनों पर विचार करने के दृष्टिकोण में फर्क है। 
बद्धिमतता इसीमे है हि सहमति के क्षेत्र पर जोर दिया जाय और उसे 
बढ़ाया भी जाय ! मैंने कहा हि पाकिस्‍तान के पत्रों तथा कुछ नेताओं के 
कथन से भारत के मरेह वी पृष्टि होती ह। इसके विपरीत भाग्त के पत्र 
अधिक सयम से काम तेंते हैं। इसपर उन्होंने कहा फ्रि पाक्षिस्तान के पत्र 
जिम्मेदारी महू नहीं करते भर इस सोटों के निर्णय को भी, जी एक 
बहुत ही मामूती बरवर्म तिर्षप प.. उन्होंने बढा-यढाकर ऐसे लिया, जैसे 
पाकिस्तान ने वही वितध प्रध्त की हो । अमेरिका के पत्र भी उद्यो तस्हू 

बहुत बढ़ा-चशकर तिया करते है। 
-+राजेद्र प्रसाद 
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संविधान सभा के अध्यक्षपद के साथ राजेंद्रवावू को कृपि और खाद्य 
मंत्री का पद भी संभालना पड़ा था। उन्हें छेतीवाड़ी में पहले से ही वड़ी 
रुचि थी और घर की खेती होने से इसका थोड़ा-वहुत अनुभव भी था। 
उनके अंदर किसान की आत्मा का निवास था और इसी कारण बह किसान 
की तकलीफों और समस्याओं के प्रति सहृदय थे। महात्मा गांधी की यह्‌ 
वाणी कि 'भारत का राष्ट्रपति एक किसान होना चाहिए' भविष्यवाणी 
सिद्ध हुई और राजेंद्रवावू के रूप में एक किसान ही हमारे देश का राष्ट्रपति 
बता । राष्ट्रपति बनने के वाद भी इस विषय में वह संदा रुचि लेते रहे । 
मुझे याद है जब कभी हम रेल से यात्रा करते, बाबूजी घंटों अपनी 
खिड़की से उस प्रदेश की मिट्टी और उसकी उपज को देखते रहते जिस 
प्रकार कोई पुस्तक पढ़ते हुए मुझे वह उसका अर्थ भी समभाते जाते, उसी 
प्रकार जब गाड़ी में मैं उतके पास बैठी होती, वह मुझे जगह-जगह की 
फसल के बारे में वताते रहते । कभी मुभसे पूछते, “जानती हो यह कौन-सी 
फसल है ? और जब मेरा जज्ञाव मौन रूप में व्यक्त होता तो बावूजी 
वास्तव में एक अनुभवी किसान की तरह मु्के उस फसल के नाम, उसके 
गुण तथा किठ्त तरह की मिट्टी में वह उपज होती है, उसे किध तरह की 
आवोहवा की जरूरत है, इत्यादि जानकारी विस्तार से समभाते। वीच- 
बीच में गांवों में प्रचलित कहावतों का भी उपयोग करते । न केवल खेती- 
वाड़ी के बारे में, पर किस नक्षत्र में कब वर्षा अधिक होती है और वह 
खेती के लिए लाभदायक है या नहीं, इस सबका भी उन्हें ऐसा गहरा और 
सूक्ष्म ज्ञान था, जिसे देख और सुनकर मुझे सचमुच वड़ा आइचय होता। 
एक वार उन्होंने मुझे एक कहावत सुनाई और फिर पूछा कि इसका 
अर्थ समझती है? मेरे 'नहीं' कहने पर हँसते हुए व्यंग्य किया, “हां, तू 
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गृहस्थ वन्या नही है न!” मैंने अचरज के साथ कहा, “मृटस्थ तो महू, 
तब बहने लगे, “मही, हमारी तरफ “गृहस्थ” किसान को इहते हैं। मेरा 
मतलब 'किसान वस्या' से ही था।” तब उन्होंने मुझे उस कहाउत का न 


केवल अर्थ बताया, वेल्कि उसके स्मरण से उनके हृदय में जो विद्ार उनरे 
उनको भी इस प्रकार अपने पत्र में व्यक्त कियः : 





१०१०-५६ 

“प्रिय ज्ञान, 

“आवत आद्रानागरे झातना बरसे हस्ता 

कहै घाध घाधित से तो का कर्ज्नि हि 
घाधघ ने घाधिन से पूछा कि यदि आरा नज्षत्र के समप्र भव 
जलाशयो को न भरे और हस्ति नक्षत्र के जादे-बाठे अच्छी वर्षा न हो तो 
फिर बेचारा गृहस्थ (किसान) कया करे ? अर्या 
है और कुछ कर नही सकता | हमारी तरफ़ घाष ही बहाव 
हैं और वहा के किसान इन्हें दोहराते रहते हैं, बयोंकि इनसे सासारिक बस्सों 
का, सास करके खेती का और उन ऋतुओं का द्िनक, खेदी पर असर होता 
है, बडा ज्ञान रहता है। जब लोग इन्हें पर प्रसिद्ध झाफबिद 
और हमारी भाषाओं के इतिहासक्त 
ने इनका संग्रह करके उन्हें पुस्ठक के 
अग्नेज बाई० सौ० एस० 






















भारतीय अफ्मर इस परफ्रग को सुरक्षित ससेद 
के वातावरण और अदसरों हि 
हू। उन दिलों मे इन 
उस समय इन जक्नततों 





श्र स्वतंत्र भार की कलक 


गुजरना पढ़ता था और इस प्रकार उनके मातहत प्रदेश के दूर-दराज कोने 
के लोगों के सम्पर्यों में आने कम उन्हें मौका मिलता था। इसके अलाबा 
उनकी अपनी विश्ञेप विषय वी ओर रुचि होती थी, जिसे वे उन्त समय 
प्राप्त अनुकूल परिस्थितियों में विकसित करते थे। इस समय के अफन्तरों 
का समय भर ध्यान कुछ जौर तरह की बातों में लगता है और शायद यह 
उस समय की अपेक्षा अधिक कठिन भी हो। समय दीतने पर झायद सह भी 
परिणाग निकले कि इस तरह के काम के लिए उन्हें अनुूल जथवा पर्याप्त 
साधन उपलब्ध नहीं । यदि ऐसी बात हो तो वह वास्तव में एक बड़ी क्षति 
होगी, यद्यपि यह क्षति हो सकती है कि हमारे ऐसे शिक्षाविदों हारा इस 
ओर ध्यान देने से पुरी की जा सके चाहे उनके कार्यक्षेत्र में ऐसे विशेष 
विपयों का समावेश न होता हो । 
जो भी हो, मैं यह जरूर मानता हुं कि सभी विभागों के अफसरों को 
अपने कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त विशेष प्रकार के विपयों के अध्ययन के लिए 
प्रोत्साहन देना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि विद्येपन्ष तो वैसे अपने 
विशेष विषयों का अध्ययन करेंगे ही, जिसका उन्हें प्रतिफल भी मिलेगा, 
पर मैं इस समय अपने दिन-प्रति-दिन के ऑफिशियल कंपय के बाहर के 
क्षेत्र में किसी विशेष अध्ययन की बात सोच रहा हूं 
ये सारे विचार मुभे घाष की इस कहावत के याद आने पर आये और 
इस कहावत के स्मरण भी इस हस्ति नक्षत्र वो देखकर हो जाया, जो जाते- 
जाते खूब अच्छी वर्षा करता जा रहा है। यह वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र 
माता जाता है और वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर शरद ऋतु का आगमन 
होता है। दोनों का अपना-अपना आकपंण और उपयोग है। इस देय के 
जीवन के लिए वर्षा ऋतु बहुत आवश्यक हैं। कृपि-पधान देश होने की 
, उजह से उसे पूरी तरह वर्षा पर ही निर्भर रहता पड़ता है। वैसे भी 
अनेक जीव-जस्तुओं और कौड़े-मकोड़ों तथा उमस होने पर भी यह आवश्यक 
ही नहीं, आनंददायक भी हट । खूब उमस और गर्मी के वाद जब वर्षो होती 
है तो मौसम बहुत ही सुहावना लगता है और बड़ा आनंद आता हैं। सभी 
के दृष्टिकोण से अक्सर मैंने अनुभव किया है कि यदि घर चूता न हो तो 
सबसे अच्छा समय बरसात के लिए रात का होता है। साधारण मनुष्य को 
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न केवल अच्छी नींद थाती है, वल्कि रात की वरसात के बाद भोर में जब 
किसान जागता है और अपने खेत में जाता है तो उसका खेत जोतमे के 
के लिए बिलकुल तैयार द्ोता है। वह बहा विना किसी रुकाबट और 
झडटठिताई के का मं कर सकता है ।” 


खेतो और खलिहानो के बीच जिस व्यक्ति ने अपना वच्पन विताया 
हो, जिसमे मा की गोद में बैठ चक्की पीसते हुए प्रभाती के गीत सुने हो 
और यो गांव के जीवन में रच गया हो, वह क्या कभी उस भोने-भातें 
मधुर जीवग दो भूल सकता है ? ग्राव के जीवन ने राजेंद्रवावू को लुभाषा 
था, जिसबी गुहानी याद राष्ट्रपति-भवन की ब्लिडकियों में से काककर 
बख्बत उन्हें अपनी ओर सीच लेती थी । हर घडी और हर मौसम में मानी 
उनका ध्यान गाव की ओर तगा रहता था ६ वर्षा का महत्व किसाग के 
लिए कितना अधिक है यह्‌ किसान ही जान सकता है। उसी तरह ग्रामीण 
हृदय ही ग्रामीण दृश्यों को अपनी कल्पना-दृष्टि से चित्रों की तरह सजीव 
बना सझता है। ग्रामीण हृदय राजेंद्रवायू की लिखनी ने वर्षा ऋतु और 
गाँव के इस चित्र को सच ही सजीव बना दिया है। इसी पत्र में बह थागे 
लिखते हैं 





“वर्षा की रिमभिम में ग्रामीण स्त्रिया जब केतारो में पानी से भरे 
गत में धान रोपती हुई उल्लासभरे स्वरो में गराती हैं और मबऊा की 
शी फसल पे से जब घास की निराई बारती हुई दिणाई देती है तो देदातों 
दी क्षोभाशरी वर्षा ऋतु के जेसी ही हृदयग्राही बन जाती है। जिस तान 
में वे गादी हैं और जिस मस्ती से थे स्तर अलापती है, उससे देहाती जीवन 
मुखर्ति हो उठता है और गाव के जीवन का उल्तास मानों येतो में विसर 
पता है।” 


इस प्रकार राष्ट्रपति-भवन मे रहते हुए भी बल डासमा गांवों में 
इसती थी । उनझी निगाह में यदि वर्षा ऋतु किस. भवीभूमिके .. 
लिए जीवन है तो मरद ऋतु उनके लिए फल 
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वर्षा ऋतु किसानों को श्रम के लिए आह्वान करती हैं तो शरदऋतु उनके 
आमोद-प्रमोद के सामान जाती है। इसीको ध्यान में रखकर राजेंद्रवावू 
फिर उसी पत्र में लिखते हें 


“घनी उमस और गर्मी के बाद शरद ऋतु का आगमन वड़ा शुभ और 
सुखद होता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। आधी सूखी जमीन 
और यहां-वहां भरे हुए पानी के गडढों में मलेरिया के जंतु पैदा हो जाते 
हैं। विहार में तो यह बड़ी आम बात है। पर जैसे-जैसे शरद ऋतु आगे 
बढ़ती है वह आनन्द और सुख को भी जरूर बढ़ाती है। इस गंदगी और 
मलिरिया के कीटाणुओं से बचने के लिए इस ऋतु में दिवाली का त्यौह्‌ 
मनाया जाता है । इस अचसर पर सब जगह असंछ्य दिये जलते हैं, जिनसे 
यह कीटाणु नष्ठ हो जाते हैँ । कितु वड़े पैमाने पर मनाए जातेवाले इन 
उत्सव और त्योहारों के अलावा किसान के लिए इस ऋतु का वर्षा ऋतु 
से कम महत्व नहीं, क्योंकि वह इस समय खरीफ की फसल काटता है 
भर रवी की फसल वोता है। भुभे अभी भी याद है कि अपने बचपन के, 
दिनों में मैं यह सव देखकर कितना खुश हुआ करता था। 


“क्या तुम भी अपने सरकारी काम के बीच किसी एक चिदेप विपय 
' ५ के प्रति रूचि और प्रेम बढ़ाओगी ? और उन अफसरों-जेसा कोई खास 
काम करोगी ? मैं चाहता हूं कि तुम अपने दित-प्रतिदित के काम के 
जलावा इस तरह की खोज का कोई काम जरूर करो। मेरा आशीर्वाद 
तुम्हार साथ है। इस प्रकार रोजमर्रा की सावारण-सी दिनचर्या और शुष्क 
जीवन मे कुछ सरसता भा सकती है और जीवन सोहेश्य वन सकता है।” 


-“रजद्र प्रसाद 


आज जव मैं बाबूजी के इत संस्मरणों के आलोक में अपने संस्मरण 
संजोती हूं वो मुझे राप्ट्रपति के चोले में से एक भारतीय किसान की आत्मा 
भांकती हुईं नज़र आती है । शायद यही कारण है कि कानून-विद्येपज्ञ होते 
हुए भी राजैंद्रवावू ने १९४६ में कृषि और खाद्य-मंत्री बनना पसंद किया । 
र्जेद्रवावू जा्य और कृपि दोनों ही विभागों के मंत्री थे। खाद्य-मंत्री 


बढ 
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के साथ सर. रॉबर्ट ह्िग्म सचिव थे, जिनका उत्लेस पहले किया जा 
चूका है। कृपि-विमाग में राजेद्रवावू के सचिव सर फिरोज खरेघाट थे | 
उनके विपय भे भी राजेट्व/बू की घारणा वट्ी बच्छी वनी। अपने एक 
पत्र में उन्होने लिख। है - 






४-प८-+ ४८ 
प्रिय ज्ञान, 
कृषि और साथ दोनों क। मैं मत्री था, पर दोनों ही अलग-अलग 
विभाग थे और दोनो के अलग-अतग सचित्र थ। खाद्य-विभाग के सचिव 
जैसा दहा गया हैं सर रॉयर्ट हचिग्स थे और कृषि-विभाग के सचिव सर 
फिरोज सरेघाट थे, जो आई० सी० एस० थे। प्राय जबतक मैं रहा बह 
सचिव वने रहू। वह भी अपने विपय की पूरी जानकारी रखते थे और 
योग्य व्यवित थे। चुपचाप काम करने में तो वह सवको मात कर सकते थे । 
मैं सवेरे साद्य-विभाग में जाया करता था और दोपहर के वाद कृपि-विझग 
में। दोनों के दपतर भी दो जगहो में थे--कृषि-विभाग सचिवालय के 
उत्तरी भाव में और खाद्य-विभाग सचिवालय से टूर मानसिह रोड पर शक 
दूसरे किसी रुजवाटे के मकान में। यह अतर केवल फासले में ही नहीं घा, 
दोनों के कम में भी बहुत कम सपर्क जाता था ।/ 


जिस समय राजेंद्रवात्रू ने खाद और क्ृपि-मत्री का पद सभाला, उस 
समय देश में ज्ताज की स्थिति अच्छी नथी। दूसरे विश्वयुद्ध की अभी 
परिममाप्ति ही हुईं थी। उसी विभीषिद्र/ को भयकर परिणाम स्पप्ट 
था। भारत में स्वाधीनता की सुनहली करिस्थों के प्रकाश ने ठुछ मुस्कान 
वियेर दी थी। कितु अकाल क। विकराल रूप अभी भी मन को टराता 
था। इसी भय से चितित राजेद्वाबू ने सई जिम्मेदारी समाची। उस समय 
की स्थिति का वर्णन करते हुए चितित भाव से आगे राजेंद्रवावू ने लिखा: 





८ 





“उन दिनो देश में बन्‍न का टोटा था । १६४३ में लाखो आदमी बगाल 
मेल के ० 3, >> हम्िडडी सं ४5 
मे अन्त के दिया मर चुके ये। हमेया यही डर बता रहता * +:क़ीं *' 
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से वही स्थिति न आ जाय और अस्न बिना लोग भूखों न मरने लगें। इस 
लिए दिन-रात इसी वात की चिता रहती थी कि विदेशों से और देश में से 
भी जहां कुछ अधिक अन्त हो उसे उन स्थानों तक कैसे पहुंचाया जाय, जहां 
कमी थी। सबकरने पर भी कमी दूर नहीं होती थी। इसलिए नियंत्रण 
दिन-प्रतिदिन कड़ा करना पड़ा। पहले कुछ अन्तों पर नियंत्रण और कुछ 
स्थानों में ही था। आहिस्ता-आहिस्ता प्रायः सभी प्रकार के स्ताद्य अन्त और 
सभी सूबे नियंत्रण की लपेट में आ गए। प्रति मनुष्य पीछे कितना अन्य 
दिया जा सकता है, वह भी अहिस्ता-भहिस्ता कम होता गया ) देश-विदेक्षों 
से जो भी अन्त मिल सकता था और जिस तरह मिल सकता था, मंगाना 
पड़ता था। खैरियित यह थी कि उस समय विदेश्षी मुद्रा का टोटा नहीं था, 
क्योंकि लड़ाई के वाद इंग्लैंड के जिम्मे हमारा वहुत-कुछ वाकी था और 
उसमें से हम ले सकते थे। पर अन्त तलाश करना और खरीदना आसान 
नहीं था, क्योंकि अस्त की उत्पत्ति ही कम हो गई थी। जैसे, बरमा से 
भारत को बहुत चावल आया करता था। लड़ाई के कारण चावल वी सेती 
और चावल के कारखानों को बहुत नुकसान हुआ था और उनकी उत्पत्ति 
बहुत कम्र हो गई थी। यही हाल और देक्षों का भी, था जहां से चावल आा 
सकता था। इसके अलावा अस्त की कमी केवल भारतवर्प में ही नहीं थी 
ओर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण भी कुछ हृद तक जारी होता जा रहा था, जिसके 
अनुसार हमें सीमित रकम में ही अन्त मिल सकता था।” 


एक ओर पूर्व अकलल की स्थिति और भविष्य की चिता---दूसरी ओर 
उत्पादन की कमी और तिसपर नियंत्रण क। भूत--इन सबमें से रास्ता 
निकालना खाद्य-मंत्री का कत्तंव्य थ।। इसीमें उनका सारा समय लग जाना 
स्वाभाविक था। तभी तो उन्होंने लिखा : 

“इसी उपधेड़बुन में मेरा अधिक समय लग जाता था। और यद्यपि देश 
में अल्त पैदा करना इससे कम आवश्यक नहीं था, मुझे खेद है कि में उस 
पर जितना ध्यान देना चाहिए, नहीं दे सका। तो भी बह विभाग अपना 
यथासाब्य काम करता रहा। अस्त की कप्ती यहांतक पहुंच गई थी कि 
दिल्‍ली में भी चावल-ोहूं पर काफी रोक लग गई थी, और मुझे याद है कि 
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हम लोग बपने घर में बहुत दिनो तक मकई ओर जौ की रोटी खाते सहे, 
और एक-दो बार तो कुछ वदइंतजामी के कारण वह भी घर में समय से 
नहीं पहुँच सका ।” 


किसान की कठिनाइयों को जिस तरह राजेंद्रवाब्‌ जानते हो नहीं, 
महमूस करते थे, उसी तरह अन्त-नियंत्रण (फूड कण्ट्रोल) के समय साधारण 
जनता को जनाज प्राप्त करने मे कितनी कठिनाई और कप्द होता होगा, 
हुसकी कल्पना उनके लिए कठिन न थी। तभी तो अपनी एक दिन की 
कठिनाई को देखकर उन्होंने सोचा । 
“हमें तो झायद एक दिन यह कप्ट हुआ, पर न मालूम औरों में से 
क्तितो को इस प्रदगर के कष्ट सहने पड़े होगे।” 
-+राजेद्र प्रसाद 


दूमरो के कप्टो के प्रति सहृदय राजेदवावू जिस समय खाद्य-मत्री थे, 
उमर समय मुझे याद है कि वह अस्त-नियत्रण के दिनों में राशन की दुकान 
से वही अनाज मंगाया करते थे, जो जतसाधारण को मिलता था । 

उन दियो में उनके साथ रहने का सुयोग मुझे मिला । मैं तब वर्घा में 
थी। बावूजी १६४७ में वर्धा आये थे। तभी मेरा उनसे पहले-पहल परिचय 
हुआ। घोरे-बीरे यह परिचय पारिवारिक सवध मे परिणत हो गया। उन 
दिनो मेरा बच्चा केवल एक वर्ष का था। वाबूजी उसे बहुत प्यार करते थे 
और सुबह का जलपान करते समय सदा उसे अपने पास बिठाते। बह भी 
उनके साथ सूव खेलता । एक दिन सेलते-खलते दाबूजी ने देखा कि उसके 
पैर बुछ टेढे हैं और उन्होंने फौरन मेरा ध्यान उठा ओर दिलाया। वादूज 
के बात्सस्यपूर्ण हृदय को केवल इससे सतोप न हुआ और उन्होने वच्चे को 
अपने पास दिल्ली बुत्ाकर उसका इताज करयाया। इसी कारण मुभे 
बाबूजी के परस करीब दो महीने रहते का अवसर मिला | हम सब बावूर्ज 
के भाय॑ ही साया करते थे। कई वार तो दास्तव मे जैसे चावल मिलते थे 
वे यल्ते के नीचे भी नही उतरते थे, न जाने वाबूजी किस तरह उनको चुप 
चाप सा लिया करते । शायद बखूडी के लिए यह जेल-जीवन के अस्यास् 
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बौर अनुशासन का अच्छा उपयोग था। पर में संकोचवस्य ठुछ कह न पाती 
और शिकायत के लिए कोई बात्त भी न थी, क्योंकि राशन में वही मिलता 
था। फिर भी खाद्य-मंत्री के यहां तो अच्छे-से-अच्छा भी अनाज था सकता 
था, पर वावजी का यह वाड़ा आदेश था कि जो व्यवस्था सबके लिए है 
ही उनके लिए भी होनी चाहिए। इस प्रकार जनता के कप्टों को वह 
जानते ही नहीं थे, व्यावहारिक रूप से उनका अनुभव भी करते थे । 
इसीलिए अन्न-संकट से बचने और बचाने की चिता उन्हें सदा लगी 
रहती। अपने मंत्रित्व-काल में उन्होंने इस समस्या को हल करने के अनेक 
उपाय निकाले। उसके वाद में अपनी आत्मकथ्ा सें राजेंद्रवावू ने लिखा : 
“आते ही मैंने देखा कि पूज्य गांधीजी ने जो कुछ पहले कहा था वही 
ठीक है। उन्होंने कहा था कि विदेशों पर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, 
क्योंकि वहां से अन्न लाने में हजारों अड़चनें पड़ सकती हैं। हमारे लिए 
अपने देश और अपने लोगों पर ही भरोसा करना ठीक है। मैंने तुरंत 
स्थिति को समभकर इस बात की अपील की कि जिससे जो बन पड़े, अधिक 
अमन पैदा करने के लिए, करे--जितना कम अन्त खर्च कर सके और जितना 
वचाकर दूसरों के लिए दे सके, दे ।” 


खाद्य-मंत्री थे तभी नहीं, बाद में राष्ट्रपति-मवन में रहते हुए भी कई 
बार एसे मौके आये जब देश में चावल की कमी होने पर उन्होंने अपनी 
उसी अपील में निहित भावना के अनुसार चावल खाना छोड़ दिया और 
कई बार मुझे मालूम हैं कि रात को वह एक रोटी भी कम खाते। कथनी 
और करनी में ऐसी अभिन्‍नता और एसी ईमानदारी देख मैं दंग रहती । 
खाद्य-मंत्री हों या राष्ट्रपति, खाद्यगसमस्था की ओर उनका ध्यान सदा 
रहता । 

एक ओर अनाज की कमी और दूसरी ओर देश की बढ़ती हुई आबादी ! 
फिर भी राजेंद्रवावू अपनी जिम्मेदारी की ओर सजग थे । उन्होंने उस संकट 
के समय भी कहा 

“इस कमी को पूरा करने का प्रयत्त करता कृपि-विभाग का काम है। 
फिर यह भी जाहिर है कि हमारे लोगों को जो भोजव मिलता है वह ऐसा 


का 
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नहीं होता कि उससे उनका स्वास्थ्य उन्‍्तत हो। इसमें बहुत प्रकार की 
कमी है, जिसे पूरा करना चाहिए। इसलिए अन्न के बलावा दूध, मछली, 
मास, तेल, घो, फल-मूल, सब्जी इत्यादि सभी चीजो को अधिक मात्रा मे 
वैदा करना आवश्यक है। मेरी दिलचस्पी इन विपयो मे काफी है और 
हेसे प्रयत में मैं दिन-रात लगा हू । सरकार तो केवल कुछ मार्गदर्शन करा 
सकती है, सलाह दे सकती है--थोड़ी-वहुत सहायता कर सकती है। पर 
काम तो जनता का है। हमारी जनता विद्येप करके खेती का काम करती 
है। उसे ही इस भार को सभालना है।" 


एक अनुभवी किसान की तरह इस समस्या के सवंध में उनके अपने 
विचार थे, जिनते चह इस समस्या की हल करना चाहते थे । किन्तु सबसे 
पहले उनकी यह धारणा थी और यह दृढ विश्वास था - 

“भारतवर्ष-जैमे कृषि-प्रघान देश को अपनी खुराक खुद पैदा करनी 
चाहिए। इसके लिए विदेशों पर भरोमा करना ठीक नही ।” 

आज भी हमारे देश में अनाज की कमी है। अभी भी हम विदेशों का 
का मुह जोहते हूँ। हमें चाहिए कि हम राजेंद्रवावू की उस विश्वासपूर्ण दुढ 
काणी को सुनें और इस समस्या के प्रति सजग होकर बुछ करने को काटि- 
बढ़ हों। तब निश्चय ही हम एक दिन इस दृष्टि से आत्मनिर्भर हो म्केगे 
और तभी घर-घर में सच्ची खुशहाली के दर्शन होंगे, दीपावलो के दीपकों 
में उत्तास की ज्योति होगी और देश के हर बच्चे के मुस पर स्वास्थ्य का 
तेज चमकेगा। बसन्त की बहार की तरह देद के वालपुष्प प्रमलतता से 
खिलेगे और देश भे आनन्द की सच्ची वहार जायेगी । 

राजेंद्रवाबू बहुत थोडे समय के लिए खाद्य-मत्री रहे, किन्तु जैसा मैंने 
पहले लिखा है, वह क्रिंसान जीवन-भर रहे । इसीलिए किसान की 
तरह वह कृषि और खाद्य से सवधित हर ममस्या का व्यावहारिक हल 
दूँढ़ते थे और किसान की तरह ही उन्हे हर बात का ज्ञान भी था । वह 
अपने गाव की ही नही, देश की हर तरह की जमीन अर्थात मिट्टी और 
फसलों को जानते थे, वह प्रवाई और पछवाई हवा के अोवे दसे 0२७ 
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ही नहीं, उसके असर को भी जानते थे, वह आर्द्रा और हस्ति नक्षत्र की चालों 
को समभते थे। जिस तरह उन्हें इन छोटी और बड़ी सब वातों की जान- 


कारी थी, वह हमारे देश के लोगों की खानपान की आदतों को भी बखूबी . 


जानते थे। घिरे हुए बादलों भौर बहती हुई हवा को देखकर अनजान 
व्यक्ति भले ही गलती करे, किसान आनेवाली बरुखा और पुरवाई या 
पछवाई हवा के रुख को समभने में गलती नहीं कर सकता। इसी तरह 
राजेंद्रवावू खाद्यनसमस्या के अपने विश्लेषण में गलती नहीं कर सकते थे । 

कभी-कभी तो मैं उतकी बातें सुनकर इतनी चकित रह जाती और 
गृहिणी होकर भी अपने अज्ञान पर मुझे लज्जा आती। पर बाबूजी मुझे 
बड़े स्नेह से सारी बातें बताते और बातों-ही-बातों में मेरी मेंप भी मिट 
जाती। एक वार खाने-पीने की बातें करते-करते वह एक वैज्ञानिक की 
तरह इसके आ।दिकाल में पहुंच गए और बच्चे को जैसे कहानी सुनाते हैं 
उसी तरह उन्होंने इस विपय में मुझे सारा इतिहास आरंभ से बताया। 
जहांतक मैं जानती हूं, शायद इस विपय में आजतक किसीने भी इस प्रकार 
का विश्लेषण आरंभ से कभी नहीं किया । यह है कृषि और खाद्य का आदि 
इतिहास, जो वास्तव में मनुष्य के जन्म से आरंभ होता है । 


कई लोगों का आजतक भी यह भ्रम होगा कि मांसाहारी भोजन से 
खाद्य की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है अथवा शाकाहारी 
भोजन के लिए जो अधिक जमीन और अधिक अनाज की आवश्यकता होती 
है, उसका हल मांसाहार को बढ़ाने से हो सकता है। इस संबंध में राजेंद्रवाव 
ने कितना अच्छा विब्लेपण और जानकारी दी है 


१०-११-५७ 
प्रिय ज्ञान, 


आज हम हवाई जहाज से बंबई पहुंचे । यहां मैं विशेष करके अंत- “ 


रप्ट्रीय शाकाहारी सम्मेलन में शरीक होने आया, जिसमें २२ देशों के 


प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके संबंध में मैं दो भुख्य बातों का जिक्र करना 
चाहता हूं । 
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दिल्ली के खाद्य-मंत्रासय के एक प्रकाशन के उद्धरण को पढ़कर, जिसमें 
आरल में मांसाहार को प्रोत्साहन दिये जाने पर जोर दिया गया था और 
प्रमार के लिए सलाह दी गई थी, मुझे वढा आइचर्य हुआ। इसके लिए जो 
बोई भी जिम्मेदार है, मालूम होता है, वह इसके परिणाम को नहीं सममता। 
बह झायद मह सोचता है कि क्योंकि काफी मात्रा मे अनाज की पैदावार 
बढ्ाना बहिन है, इसलिए लोगों को मांसाहार की सलाह देने से उन्हें राहुत 
मिलेगी। बह यह भूल जाता है कि हमारे देश में बहुत बी सस्या में ऐसे 
लोग हैं, जिन्हें धरमिक अयवा अस्प किसो भी कारण से मांस साने में कोई 
बापति नहीं है, कितु वे दमलिए रोज मांस नहीं खा सत्ते, क्‍योंकि या तो 
मास मिल नहों पाता, अथवा बे इतेना खर्च नहीं कर सकते | यदि 
इतनी बड़ी जनसंख्या के एक छोटे-से हिस्से ने भी, आज जितता मांस खाते 
हैं उसमे थोट़ा भी अधिक और कई बार, मांस खाना शुरू कर दिया, तो 
मास वी सुयक की माग कई गुता बढ़ जायगी। मांसाहारियों में से मुसल- 
मानों और ईसाइयो को विसी भी रूप में गोमांस खाने से कोई पर्टेज नही 
है। गो-मास की मांस में थोडी भो बढ़ती हो जाने से, इसके लिए पशुपालन 
को उन्नत करने वी आवश्यकता होगो मौर इससे जमीन-संवधी कटिताई 
कम होने के बजाय बंद जायगी और उसपर बहुत दवाव पढेंगा। यह कहा 
गया है कि मांस की खुशक द्वारा पोषण तत्व को उसो मात्रा में बढाने के 
लिए, अनाज पैंद। करने के लिए जितनी जमीन को आवश्यकता झुती है, 
उसमें छः में नो गुना अधिक जमीन की आवश्यकता होगी। यह कहने का 
बोर्ड मतलब नहीं कि सूअर अथवा बकरी के मास को प्रापभिकेता दी जाय । 
अमी भी देखा गया है कि यूजर और बकरी का मान गो-मोस से अधिक 
महा है और इसफ्री मय बहने से कीमतें बटती ही जायगी तथा उसी 
पश्मिण में जमीन पर भी अधिकाविक दवाव पदेगा। भेडो और बकरियों 
के लिए भी बहूत बडे चशगाह चाहिए--झायद उन पश्ुजों से भी अधिक 
जमीन उन्हें चाहिए, जो पशुपालन वी दृष्टि से पालतू पश्चुओ के हूप में घरों 
में रब जाते हैं। 
४ दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह अनुभव नही किया गया कि मा पैदा 
करता उसे पूरा वरने को अपैक्षा अधिक बासान है। खेती-वाट्टी के हमारे 
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सब प्रयोगों और अनुभवों के वाद भी यदि हम जमीन के प्रति इकाई के 
हिसाव से जितनी चाहते थे उतनी पैदावार नहीं बढ़ा सके, अथवा खेती का 


आवश्यक विस्तार नहीं कर सके तो फिर मांस की वढ़ती हुई मांग को पूरा “ 


करने के लिए पशुपालन को बढ़ाने से वया फायदा ? जो भी सांस इस समय 
वास्तव में तैयार किया जाता है, उसका बोभा पशुओं पर पड़ता है और 
इसकी मांग में किसी भी तरह की वृद्धि केवल और अधिक बढ़ाये हुए पशु- 
पालन से ही पूरी की जा सकेगी, जिसका अभी खेती की तरह ही विस्तार 
करना होगा । हमारे किसानों के लिए शायद ऐसे उपायों द्वारा, जितसे वे 
परिचित हैं, कृपि-उत्पादन अधिक आसान है, वनिस्वत इसके कि वे पशु- 
पालन के अनजान और अपरिचितस-से क्षेत्र में प्रवेश करें। मैं यहां धामिक 
बाघा का जिक्र नहीं करना चाहता, जिसकी प्रतिक्रिया करीब-करीव सारे 
ही देश में होगी । 

एक दूसरी बात का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं। सम्मेलन में एक 
अमरीकी महिला ने एक प्रइन लिखकर मेरे पास उत्तर के लिए कागज-सहित 
भेजा। प्रइन हमारे दूतावासों में सामाजिक उत्सवों अथवा अवसरों पर 
मांसाहारी भोजन और शराब दिये जाने के संबंध में था। यद्यपि प्रइत का 
उत्तर देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं कहा गया था, क्योंकि मदाम बलेरंस 
गेस्क' ने, यह समझा कि शायद राष्ट्रपति को इस प्रइन का उत्तर देने में कुछ 
दुविधा हो । कितु मैंने उस प्रश्न का उत्तर देना ठीक समझा। मैंने उनसे 
कहा कि यद्यपि तीस करोड़ भारतीय, जो शाकाहारी माने जाते हैं, उनमें से 
अधिकांश शाकाहारी नहीं हैं, और सरकार तो निवचय ही शाकाहारी नहीं 
है, इसलिए दूतावासों से यह आजा करना कि वे शाकाहारी रहें, ठोक 
नहीं । 

हम जिस योग्य हैं, उसीके अनुरूप हमारी सरकार होगी। इसलिए 
जवतक कि शाकाहारी लोग सारे देश को, अपने विचारों के अनकल उनके 
जीवन को, बदल नहीं देते, तवतक ऐसी स्थिति पर ही संतोष करना पड़ेगा । 
मैंने उनसे कहा कि श्री मोरारजी देसाई और मैंने यह खुले तौर पर स्वीकार 





१. कैलिकोनिया की एक अमरीकी महिला, जो अब मैक्सिको में रहती हैं । 


आओ 
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किया हैं कि इस देश में भी शाकाहारी अल्प संख्या मे हैं। मैंने देखा कि 
जनता को उत्तर से संतोष हुआ । बाद में एक अंग्रेज ने वड़ी मजेदार जान- 
कारी दी। उन्होंने कहा कि इग्लैंड में १८४७ से, अर्थात ११० वर्षो से, एक 
शाकाहारी समाज कार्य कर रहा है बोर इस समय उस देश में ८०,००० 
शाकाहारी व्यक्ति हैं। बे सब इस आशा से वरावर प्रचार-का्य में व्यस्त 
रहते हैं कि एक दिन इग्लैंड के अधिकाश लोग शाकाहरी बनेंगे। किसी भी 
संस्था अथवा व्यक्ति-विशेष द्वारा विशेष प्रयल किये बगैर ही भारत में 
करोड़ों आदमी झाकाद्वारी हैं। किंतु यह देखकर बडा दु.ख होता है कि 
दिल्‍ली में एक ऐसे संप्रदाय के लोग, जो अनेक पीढियो से शाकाहारी रहते 
आये हैं, अब मास खाने लगे हैं। समाज की तयाकयित उच्च श्रेणियों में 
और विशेषकर सचिवालय और सेना के उच्च अधिकारियों में ऐसा पाया 
जाता है। मैं इसका कारण नही वता सऊता। बस, इतना ही कह सकता हू 
कि शायद ये लोग ऐसा समभते हैं कि इस प्रगतिशील जमाने मे पुर्वजो की 
पुरानी परंपणाओं को अपनाने से ये लोग दकियानूसी माने जायगे। मैं 
समभता हूं कि यह पता लगाने के लिए कि हिंदू समाज में झाकाहारीपन 
आजकल घट रहा है या बढ़ यहा है, जनगणना वरना उपयोगी होगा। उच्च 
अधिकारियों मे ही नही, बल्कि समाज के तथाकथित ऊपरी स्तर से सबंध 
रुखनेवालो में भी मामाहार बढ रहा है और बहूत-से ऐसे लोग खुल्तम- 
सुह्ला या लुक-छिपकर इस ओर झुक रहे हैं, जितके मात्ता-पिता मासाहार 
बी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दस सवध मे, इसी प्रव/र के अन्य प्रश्नों 
की तरह हमे पुराने सिवाजों को बिना सोचेससमर्के केवल इसलिए नहीं छोड़ 
देना चाहिए कि ऐसा करने से हम प्रयनिद्वील कहलायगे। 

पारिवारिक परंपरस से मैं शाकाहारी नहीं हूं, झितु अपनों इच्छा से 
हूं।न जाने मैँने यह संकल्प कब किया था। में इसे केवल पूर्वेजन्स के 
सम्कारो का हो फल समभता हूं। कुछ भी हो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
भाकाहार का हमारे रवास्थ्य और जलवायु पर चाहे कुछ भी बसर होता 
हो, किनु यह सारे देश की आधिक परिस्थितियों के अनुरूप है। मैंने जो 
संकल्प किया था, उसपर मुझे कोई खेद नहीं, वल्कि उसके कारण मैं 
संतोष का अनुभव करता हूं १ “रफ्ेंद प्रसाद 
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प्रिय ज्ञान, 

हिंदुस्तान बहुत करके एक क्ृपि-प्रधात देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था 
हजारों वर्षो से अभी तक मूझ्य रूप से खेती-वाड़ी पर ही आधारित रही 
है । अभी तो हमारी इस आशा को पूरा होने में भी बरसों लग जाय॑गे 
जब हम पर्िचमी देशों का मुकावला कर सकेंगे; और तब भी यह निश्चित 
नहीं कि हम आवादी के थोड़े-से भाग को छोड़कर ओरों को इनके दारा 
काम दिला सकेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि खाद्य को छोड़कर अपनी 
और बहुत-सी आवश्यकताओं के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना 
चाहिए। जैसीकि आजकल हालत है, अभी तो हमें अन्त के लिए भी उसके 
आयात पर निर्भर करना पड़ता है। यह हमारी दुरंण। है। इस समस्या 
का समाधान व्यावाहारिक और यथार्थ होना चाहिए । 

श्री बी० टी० कृष्णमाचारी से इस संबंध में मेरी लम्बी बातचीत हुई । 
वह बड़े चितित हैं और उनकी आशंका यह्‌ है कि हम अपने लाखों- 
करोड़ों किसानों को अधिक अनाज उपजाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर 
पाये हैं और बिना इसके अन्न की समस्या हल हो नहीं सकती । हमें इस 
बात को ध्यान में रखना चाहिए कि खेती-बाड़ी के बारे में हमारी अपनी 
कुछ विशेष वातें हैं । हमारे देश में छोटे किसानों की.तादाद बहुत है। 
उनकी जमीन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसी जमीन बहुत नहीं है, जहां 
खेती हो सके । अधिक उत्पादन के लिए एकमात्र उपाय सघन खेती ही 
है। वह किस प्रकार से हो, इस बारे में अभी स्पप्ट योजना हमारे सामने 
नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि अधिक सिचाई, बेहतर बीज, अधिक 
खाद, खेती के सुधरे हुए तरीकों और सुधरे हुए औजारों की हमें आव- 
इ्यकता हैं। इन सबको मुहब्या करने के प्रथत्त किये जा रहे हैँ। लेकिन 
अभी हम यह नहीं सोच पाये हैँ कि इस काम के लिए कौन-सी एजेंसी 
अथवा उपाय को चुना जाय, जिसके द्वार/ सदसे अच्छा उपयोग हो और 
ज्यादा लाभ मिल सके । कइयों का रूयाल है कि सहकारी संस्थाएं, और 
कई कहते हैं कि जमीन पर 'सीलिग' लगाकर जमीन का पुनवितरण-- 
एक नारा यह भी है कि--खेती खेतिहर को। किसी-न-किसी रूप में हम 


कृषि का महत्व : अन्व-सेकट १२७ 


इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। पर अभी तक इस दिशा में अच्छी प्रगति 
नहीं कर सके हैं । यह एक वड़ा प्रसन है, जिसका हल हमे ढूंढना है। कोई 
आरचर्य नद्दी कि योजना आयोग के उपाब्यक्ष इससे बहुत चितित हैं। 
कठिनाई भले ही बुनियादी हो, लेकिन वह एक विभिर्त समाज का दर्शन 
करायेगी और वह है--ग्रांधीवादी समाज। आज हम पश्चिमी हालातों 
को लाना चाहते हैं--उनमे थोडा अतर हो सकता है---पर हैं वे पश्चिमी । 
लेकिन यह स्थिति को वदल नहीं सकेगा। 

“राजेंद्र प्रसाद 


र८०१०-२७ 

प्रिय ज्ञान, 
पिछले कुछ दिनो से विहार में काफी बरखा से होने की रिपोर्ट मिल 
रही है। इसके फलस्वरूप वहा घान की येती को बड़ा नुक्सान पहुंचा है 
ओर रबी फसल पर भी इसऊा वड़ा बुर असर पड़ेंगा। मक्का की फसत 
भी अच्छी नही हुईं । नवगद्दा इलाके में, जो उत्तर विहार के बहुत-से 
इलाफों को पहसे एक-दो महीने मक्का मुहय्या करता था, वहा भी मवका 
की फसल बिलकुल नही हुई और विहार के दूसरे भागो में वाजरे की फसल 
भी बड़ी सराव हुई हैं। वर्षा की इस कमी से और वेमौसम की वर्पा 
जौर ओले से पिछली रबी की फसल खराब हो जाने से, बिहार की हालत 
सत्र है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर बाहर की मदद की जरूरत 
होगी। सबसे पहले तो उसे बे पैमाने पर फीदन ही एक-दो महीने के 
भीतर गेहूं के धीज देने होगे, नही तो बुआई का काम नहीं होगा। फिर 
जवतक अच्छी फसल नही हो जाती, जो अगली बरसात के बाद ही हो 
सकती है--लवतक बहा अकाल की स्थिति नहीं तो अनाज की कमी तो 
जरूर रहेगो | वहा सरकार द्वारा गल्‍ले की दुकाने खोली गई है, जहापर 
मुकम्मल दामों पर अनाज मिलता है, लेकिन लोगो की शिक्रायत् है वि 
इन दुकानों में गत्ला ही नही है और इसलिए उन्हें साली हाथ लौट जाना 

पड़ता है । 

लेकिन गल्ले की कमी के अलावा, इसके लिए एक अच्छे 


/ 


। हु दि | भर पे श्र ५२. ग्रु (४ ;(/ | हि 


प्रणाशन की जर रा है, अर्यीकि इन डुकानी की संद्यां दुजाए में हू और 
मीग गए; बताये है कि बह जआदगी बढ़ा बहाबिर या साहसी द्वीगा, शी 
विकार आाजवग प्रतागन कॉगगो कद सका इसे सब्र बाधा से बढ़ा 
भी हरतरबा का हा आता है। दिये एक बात अस्छी है, जिससे मु 
आधा हींगी है और मह सह के क्रिस के जीवर सभी दलों ने क्षीकानू 
॥ निल्ली गा अकड़ किया है और अपन शह्बीग थो” समर्थन का बचने 
दि है। मदि री थीग अप़ी पार्टी के विए स्ठी, बरिका लोगीं की सेवा 
के ला 'कुमाह से और मि-जुल कदी काम सार ती बहुत-ुछ दी सकता 
ह। 

“गर्ग प्रसाद! 


मारते मी लासतगरणा के सबंध राजद्रवाल के युछ शुनिध्यित 
विश मे और हु छ गुभाव भी । गारतीग लिशास का सागस बह बी 
गर्ल गरई पहलागीे 2 शोर धगकी गठितादयों को भी जागते थे। भारत 
की भोगीषित और जाविक रिवत्ि की महान रलकर नह गो बैज्ञामिता परा- 
गंगे १९ भी ।गका हल एड़ी को गला करते थे। शाम दी उसगा बास्तिपिया 
शोर ्ागक्ञरितर विदयाव बनाते थे। शहरी है मोगों की गाय-रागरया का 
विरुगण करने हुए जोर गत कि कियानी हि संधत मे, जो शाह के लोगों का 
गिह भेखार एव भूग १हते है, 'सयप्रमामू  किएमी गामिक गुतित दी है: 


४-७-१६४८ 
हि कर, 

जाीध का पर्ष गक जत्मंत महलपुर्ण सारा है, जिसमें प्रतेगा की 
मनि है। एस सा॥। हो। दूसरे दसी से पढ्त-शा जप्त भेगागा पड़ता है । सश्चपि 
जेभी मेरे साधने जप मरी है, फिर भी गेश विश्वास है. कि इस जात 

) शहरी जनता की भाषस्यकता ऐ पूरी करनी होती है और गांय के 
पीो॥ जो भारतन मे लगाम गषगा लागे की इूसरी भीणें पैदा करने हैं, 
जप तिए कमा जरूर पैदा कर पत्ते है, जिससे उसको गेट भर सके 
भाव हुए महू भान ते | हमारी शएरी जायादी पीम करोड है शरीर 
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प्रत्येक व्यक्ति के खाने के लिए करीब १२ ऑौंस प्रतिदिन चाहिए, तो इस 
अहरी आबादी के लिए हमे ३५ लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी । 
यह अनाज या इससे कुछ ही कम हमे प्रतिवर्य बाहर से आयात करना 
पडता है! इसलिए यदि हम अपने खेतिहरो को या किसानों को शहरी लोगो 
के लिए तैयार कर सके तो हम।री समस्या हल हो जायगी। किंतु किसान 
ओरो के लिए लाखो टन अताज पैदा करें, इस बात के लिए उहे तैयार 
करना आसान नही, जबतक कि उन्हें इससे स्वयं लाभ नहीं होता । 
हमारी देहाती आबादी भी बहुत सपन्‍्त या ख/ती-पीती नहीं है। हो 
सकता है कि अतिरिक्त पैदावार क। इस्तेमाल पहले उन्ही ग्रामीण लोगों 
के लिए हो जो इस समय पाली पेट या अधमभूबे रहते हैँ। जब देहातियों 
की अपनी जहरत पूरी हो जायगी तभी बचा हुआ अनाज शहर के लोगों 
के लिए मिल सकेगा। यदि इस समय पैदा किये जानेवाले अनाज में से 
कुछ मिल जाता है ती वह गाव के लोगों या पैदा करनेवाले किसानों को 
भूसा रसकर ही मिलता है अथवा किसी-न-किसी प्रकार उन्हें अनाज देने 
के लिए उफस।या जाता है, जो यदि उनक। बस चले तो वे अपने ही खाने 
के लिए रसना चाहेगे। अधिक अनाज पैदा करने के हमारे प्रयत्त तभी 
सफल होगे, जब यह कम किसान के लिए उसी प्रक/र लाभदायक होगा, 
जिस प्रकार कारप्ानों मे माल तैयार करना मजदूरो और मालिकों के लिए 
लाभदायक है। दुर्भाग्य से झहरो की आबादी बढ़ रही है गौर समस्या 
अधिकाधिक कठिन होती जा रही हैं 
““यश्जेंद्र प्रसाद 


गजेद्रवाबू साथ की समस्या को कितना समभते थे और उनके द्वारा 
किया गया समस्या का यह विश्लेषण कितना व्यावद्यारिक और यथाथे है, 
यह विदेशों से अनाज के आयात के सबंध में व्यवत्त उनके विचादों से 
प्रमाणित होता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आयात की मात्रा 
देश में ही पैदा कर दैने से अन्त का आयात सहसा बद किया जा सकता है| 
अपने अनुभव और ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के आधार पुर उन्होंने 
स्पप्ट भब्दों मे यह कह दिया था कि दो टन आयात्र शेणी पट 


१३० स्वतैत्र भारत को भलके 


चार टन अनाज पैदा करना होगा। एक वार खाद्य-मंत्री श्री अजित- 
प्रसाद जैन से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशों से अनाज का 
आयात बंद करता और एक ऋण की अदायगी करना बराबर है। यदि: 
किसीको एक हजार का ऋण चुकाना हो तो प्रायः एक हजार रुपया 
प्राप्त हो जाने पर भी पूरा ऋण नहीं चुकाया जाता, क्योंकि भविष्य का 
विचार करके उसे अपने उपयोग के लिए भी रखना होता है और फिर 
मानव-प्रवुलि ऐसी है कि रुपया ह॒(थ में आते ही ऋण की समस्या उसे कुछ 
आसान हुईं जान पड़ती है और उस समय आराम से ऋण चुकाने में उसे 
कोई आर्पत्ति दिखाई नहीं देती। यही हाल खाद्य के आयात का है। जब 
हम उतना ही अतिरिक्त अनाज पैदा करने लगेंगे जितना बाहर से मंगाते हैं, 
तो निश्चय है कि इस अम्त का कुछ अंश हम अपने ही उपयोग के ,लिए 
रखना चाहेंगे। इसी विचार को उन्होंने एक पत्र में कितने अच्छे छब्दों में 
खजखा है : 


#०-७-+८ 

प्रिय ज्ञान, 
देश में अनाज की समस्या के बारे में मैं जितना अधिक सोचता हूं वह 
उतनी ही अधिक पेचीदा दिखाई देती है । एक वात स्पष्ट है। हमारी यह 
आशा कि देक्ष में ही अधिक अनाज पैदा करके हम विदेज्ञों से आयात रोक 
सकेंगे, भ्रामक सिद्ध होगी, कम-से-कम निकट-भविष्य में तो यह स्वप्न मात्र 
रहेगा। जबकि एक तरफ आवादी वरावर वढ़ रही है और दूसरी तरफ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के स्तर में सुधार होने से मृत्यु-संख्या 
घट रही है, यह स्पष्ट हैं कि खानेवालों की संख्या में भी दिनोंदिन वद्धि 
हो रही है। देती के लिए भूमि सीमित है और अधिक भूमि ऐसी नहीं बची 
है जिसे जोतकर हम वहुत लाभ उठा सकें। इसलिए अधिक अनाज पैदा 
करने का एकमात्र उपाय सघन खेती है; तो भी हम अपनी बढ़ती हुई मांगों 
का आसानी से पूरा कर सकेंगे, यह्‌ निश्चित या असंदिग्व नहीं। हमारे 
पूरे प्रयत्तों के बावजूद अनाज की पैदावर में वृद्धि की दर उतनी नहीं 
हो पाई है, जितनी आबादी की; कितु इस संबंध में हमें यह भी नहीं भूलना 
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चाहिए कि केवल सघन खेती से ही उत्पादन नहीं बढ़ता, लेकिन परती पड़ी 
जमीन को जोता जाय और उससे भी अधिक सिंचाई के माघनों और तरीको 
को सुधारना भी वहुत आवश्यक है।” 


देती की समस्या को राजेंद्रवाबू वन-विस्तार, भूमि-कटाव की रोक- 
भाम, वर्षा जादि की समस्याजों से जलग नही सपकते थे। उसी पत्र में 
उन्‍होंने लिखा है : 


“निर्बनीकरण से यह समस्या और भी जटिल बत ज।ती है। जगलो 
को काटकर साफ की गई भूमि में खेती करने से लाभ की अपेक्षा नुकसान 
की अधिक सभावना है। जमलों को काटने से एक ऐसी स्थिति आ जाती 
है--हमारे देश में शायद यह पहले होआ चुकी है--जब विवंनीकरण 
बाग प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। यदि ऐसा हो तो इसका प्रभाव येती पर 
ही नहीं, नदियों, नहरों, जल-कूपो, तालाबों और सिंचाई के सभी साधनों 
पर पडता हैं, क्योकि ये सभी वर्षा पर ही तो निर्भर करते है। 

-+राजेंद्र ,साद” 


इस प्रकार खेती-बाडी ओर उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की समस्या 
के प्रति उनका दृष्टिकोण समग्वय और सम्मेलन का था। सुधार की छोटी- 
सै-छोटी योजना को भी वह महत्वपूर्ण मानते थे। कितु इसके साथ ही बह 
यह भी जानते थे कि क्रिसान को पूरी तरह शिक्षित और जागरूक किये 
बिता आवुनिकीकरण का कोई भी प्रयाग चमत्कार पैदा नही कर सकता । 
समस्या की गभीरता और तास्कालिक आवश्यकता दोनो की ही छाप उतके 
दिचारों पर थी। 

एक प्रामीण व्यवित की तरह उन्हे खेती और फसलो की याद प्राय 
आती रहती थी। एक बार जब चह स्पेशल ट्रेन से हैदराबाद जा रहे थे, 
राश्ते में आगरा और ग्वालियर के वीच चल के दोनो और की घादियों 
को देखऋर कुछ चितित और गश्नीर हो गये । मेरे पूछने पर उन्होने बताया 
कि वह इस विस्तृत भू-भाग के उद्धार की योजवा पर वि्ञार कर रहे थे। 


१३३ स्वतेत्र भारत की झलक 


इस समय चोरों और डाकुओं को शरण देने के सिवाय ये घाटियां और 
किसी काम की नहीं, उन्होंने कहा । यदि यहां-वहां इन्हें समतल कर दिया 
जाय और इसे खेती के काम में लाया जाय तो यह उर्वरा भूमि बहुत अनाज 
पैदा कर सकती है। कुछ भाग पर वन उगाये जा सकते हैं और अधिकांश 
भाग खेती के लिए सुरक्षित कर इन्हीं लोगों के वीच बांदा जा सकता है जो 
जीविका के साधनों की कमी के क/रण चोरी और डकैतियां करते हैं। इस . 
प्रकार, उनका विचार था कि चंबल घाटी के उद्धार से दो काम निकाले जा 
सकते हैं--अनाज की पैदावार में वृद्धि और डाकुओं की समस्या का 
समाधान । 

हैदराबाद पहुंचते ही उन्होंने प्ररमाणिक आंकड़े और संबंधित जान- _ 
कारी प्राप्त की और प्रधान-मंत्री तथ। खाद्य-मंत्री को एक विस्तुत नोद 
लिखा । दिल्‍ली-वापसी पर भी इस योजना की चर्चा की । जब श्री अजित- 
प्रसाद जैन के बाद श्री एस० के० पाटिल खादमंत्री बने, बवृजी ने उनसे 
भी इस योजना को चालू करने का जाग्रह किया। इसीके परिणामस्वरूप 
केंद्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सरकारों ने चंवल घाटी के उद्धार का 
काम आरंभ किया। यह योजना इस समय काफी आगे बढ़ चुकी है। अभी 
हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने एक और घोषणा भी की है कि यदि 
केंद्रीय सरकार खर्च वहन करे तो पूर्वी पाकिस्‍तान से आए हुए हिंदू शरणा- 
थियों को बसने के लिए मध्यप्रदेश-सरकार यह जमीन देगी । 

इस दिशा में राजेंद्रवाबू एक और दृष्टिकोण से भी सोचते थे। उत्तका - 
यह स्वभाव था कि पारिवांरिक समस्या के हल की तरह ही वह देश की 
समस्या का हल इंंढ़ने का प्रयत्त करते थे । उदाहरण के लिए सहकारी खेती 
के संबंध में उनकी यह घारणा थी और वह अक्सर कहा करते थे कि हमारे 
देश में अभी तक परिपाटी कुछ-कुछ ऐसी रही है और भूमि के प्रति किसान 
का मोह भी ऐसा होता है कि वह सहकारी खेती के लिए बहुत उत्साह नहीं 
रखता। इसलिए सरकार को पहले यह करना चाहिए कि उन किसानों के 
सामने क्रियात्मक उदाहरण रखकर उन्हें प्रेरित करे। पहले स्वयं सहकारी 
बैती को सफल बनाये। हमारा किसान रूढ़िवादी भले ही हो, पर उसमें 
अपना भलाबबुर सोचने की अक्ल बहुत होती है और एक चार यदि उसे यह 
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विश्वास हो जाय कि इसके हारा उसे व्यक्तिगत लाभ भी बहुत होगा तो 
फिर वह पूरे दिल से इस तरीके को अपना लेगा | इस उदाहरण को भ्रस्तुत 
करने के लिए भी उनका यह आग्रह था कि चंबल घाटी को सरकार सहकारी 
देती के लिए काम में लाये। उन्होंने हमारे स्व० प्रधान मंत्री नेहरुजी से 
भी इस सबंध में दो-चार वार्ते की और जवाहरलालजी को उनका सुझाव 
पसंद आया और वह इसके कायल थे। आज दोनों ही नेता हमारे बीच नही 
हैं, पर हमारी जनता का और नीति-सचालकों का विश्वास उनके अभि- 
व्ययत्त विचारों और सुझावों में अभी भी वैसा ही वना है। रा्जेंद्रब/वू के 
इन व्यावहारिक सुभावों और क्रियात्मक मार्ग-दर्शन से आज भी हम लाभ 
उठा सबते हैं और दिन-प्रतिदिन गंभीर बनती हुई जटिल खाद्य-समस्या 
को सरल बना सकते हैं। 


१९ | गांघीजी तथा उनकी विचार- 
घाश में आस्था 


गांधीजी तथा उनकी विचारधारा में राजेंद्रवावू अटूट निप्ठा रखते 
थे और गांधीजी के आद्शों के अनुरूप वैयक्तिक, सामाजिक तथा' राष्ट्रीय 
जीवन को विकसित करने के आकांक्षी थे। उन्होंने उन आदर्शों को अपने 
जीवन का अंग बनाया और उस रास्ते पर सारे देश को चलाने का प्रयल 
किया । 

गांधीजी के उत्सग तथा बाद की घटनाओं ने वावूजी को बड़ी पीड़ा 
पहुंचाई। उस पीड़ा को उन्होंने अनेक भाषणों और पन्नों में व्यक्त किया। 
यहां कुछ ऐसे पत्र दिये जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि अहिसा की शांति 
को वह कितना महत्व देते थे और उसके क्षीण पड़ने पर उनकी आत्मा 
कितनी बेचैन होती भी । 


३१-८-#८ 

प्रिय ज्ञान, 
अब्दुल बारी एक बड़े अच्छे राष्ट्रीय विचारवाले कांग्रेसी कार्यकर्ता 
विहार में थे। जब १६२० में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, वह 
एम० ए० पास कर चुके थे। इतिहास उनका विपय था और परीक्षा में 
अपने वर्ष में उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान पाया था। वह शायद किसी कालेज 
में अच्यापन का काम आरंभ कर चुके थे। विहार विद्यापीठ की स्थापना हुईं 
ओर वह आकर उसमें शरीक हुए और इतिहास पढ़ाने लगे। उनका मुस्लिम 
इतिहास का अच्छा अध्ययन था। उस समय हम सभी विद्यापीठ में पढ़ाते 
थे ओर साथ ही कांग्रेस का काम भी किया करते थे। प्रोफेसर अब्दुल वारी 
के नाम से वह शीघ्र विश्यात हो गये और हम सब बराबर एक साथ दौरों 
पर जाने लगे। जब परिवर्ततवादी और अपरिवर्तनवादी लोगों फा मतगेद 
हुआा तो वह परिवर्तनवादियों में थे और यद्यपि मैं दूसरे दल में था, हम 
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दोनों का पारस्परिक संबंध उयो-क्ा-्त्यों बना यहा। कांग्रेस के काम में हम 
नोग अपने-अपने त रीके से लगे रहे और इस तरह काम १६३० तक चलता 
रहा, जव महात्माजी ने बडे पैमाने पर सत्याग्रह छेद्ा। मुझे दो-सीव घटनाएं 
याद हैं, जिनसे उनकी निर्भीकता, सतरे मे पश्ने की उत्सुकता और देश- 
प्रेम तथा कार्यक्रम में अटल विश्वास साफ जाहिर होते हैं। अप्रैल का 
महीना था और सत्याग्रह छिड गया घा। नमक-कानूत तोडा जाने लगा था। 
पटने शहर में मेरी गैरह्ाजिरी में लोगो ने निश्चय किया क्लि जलूम वांकी- 
पुर से भहूर तक जायगा और वहा कुछ लोग नमक बनाकर कानून तोडेंगे । 
इस तरह केवेल ५ लड़को का बाजाब्ते जदूस निकला, वयोक़ि इस तरह के 
जलूस की मनाही थी। जब वह थाने के नजदीक होवःर सुलतानगज से गुजरा 
तथ पुलिस ने मारपीट कर उसे तितर-वितर कर दिया । इसपर जनता ने 
दूसरा जलूस निकाला, उसे भी तितर-बितर किया गया और जलूस निकालने 
और उसको मार-पीटकर भग करने का सिलसिला जारी हों गया। जलूस 
सुलतानगंज तक नही जाने पाता था, पटना-कालेज के नजदीक ही रोका जाता 
था। कभी मारपीटकर तितर-वितर बिया जाता था, कभी गिरफ्तार कर 
लिया जाता, कभी पुलिस रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी और घटो, इस 
प्रकार जलूस सड़क पर सडा रहू जाता था। रास हो जाते पर सडक पर सी 
जाते थे और पुलिस खडी रहती थी । जलूस मे तो पाच ही आदमी हुआ 
करते थे, पर तमाशा देखने के लिए हजारों आदमी जमा हो जाते थे । मैं 
पथने पहुंचा और मुझे सबर मिली कि उस दात को सडक पर लड़के सोये 
हुए थे और मुहत्लेवालो ने विस्तरा सान-पान इत्यादि का प्रवध कर दिया 
था। दूसरे दिन से और जीरो से काम्र होने लगा। अब पुलिस जलूसवालों 
को छोड़कर जमा हुए लोगो पर ही हमला करती और लाठिया से पीटती । 
इस काम में कुछ बलूची मुसलमान सवार पुलिस की ओर से लगाये गए थे । 
दोपहर को जलूस के साथ अब्दुल बारी के साथ मैं भी गया । पुलिस ने जमा 
हुए लोगों पर लाटियो का प्रहार करके उन्हे तितर-वितर किया। मैं भी था, 

पर मुझपर लाठी नहीं चलाई। अब्दुल बारी बहुत लबे और तगडे थे । 

उनको कई साठिया लगी, पर वह हटे नहीं । बलूची सिपाहियो में से उनसे 
एक न वात शुरू कर दी। उनकी लवी दाढ़ी देखकर वह उनकी मुसलमान 





डे 


१३६ स्वतंत्र भारत को ऋलक 


समझ गया और पूछा, "मौलवी, तुम इसमें कैसे आ गया १” उन्होंने उत्तर 
दिया, “अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेज दिया ।” इसपर वह चुप हो गया और 
उसके बाद उनपर बार नहीं किया। इससे उनकी निर्भीकता का तो पता 
चलता ही है, पर जहिसा जिस प्रकार काम कर रही थी, उसका भी पता 
चला | विहार में वलूची सवार खास करके इसलिए कुछ वरतों से गव्नेमेंट 
ने रखे थे कि वे जनता के संपर्क में नहीं आ सर्वेगे और आवश्यकता पड़ने 
पर ऋरता के साथ जनता के साथ व्यवहार भी कर सकते थे। पर घटना का 
बहु असर हुआ कि वलूची सिपाहियों की करता कम हो गई और जहां वे 
मारपीट करते भी थे तो कुछ बचाकर।| 
अन्य एक घटना वीहपुर में हुई। वहां भी हम दोनों औरों के साथ 
जलूस देखने के लिए---उसमें शरीक होने के लिए नहीं--प्राय: २५ हजार 
लोगो के साथ खड़े श्ले । पुलिस ने वार किया और मुर्के भी कुछ लाठी लगी, 
पर बब्दुल बारी को बहुत जोरों से लगी और वह प्रायः वेहोश होकर मिर 
गए। पीछे एक पुलिसवाले ने ही मुझसे कहा कि पुलिसवालों में ही दो 
दल हो गए--- एक जो मारना चाहता था और दूसरा जो केवल दिखावे के 
लिए लाठियां गांजता था। मारनेवाले ने जब अब्दुल वारी को मारकर 
गिरा दिया तथ दूसरे दलवाले ने उन सिपाहियों को ही दो-चार लाठियां 
लगा दीं और अब्दुल बारी पर लगनेवाली लाठी, जिससे वह शायद खत्म 
भी हो जाते, वेकार रह गई। मालूम हुआ कि जब जलूस भगा देने का 
काम खत्म हो गया तो जिन सिपाहियों ने दूसरे सिपाहियों को ही पीटा था 
अपने वचाव के लिए पहले ही अंगरेज अफसर के पास गये और कहा कि ये 
नये सिपाही लाठी चलाना नहीं जानते और जलूस के लोगों पर लाठी लगने 
की जगह आपस में ही एक-दूसरे पर लाठियां बजा देते हैं। उसके बाद चोट 
खाये हुए सिपाहियों ने नालिश की कि दूसरों ने उनको जानवूऋकर पीटा 
है अंगरेज अफसर सारी बातें समझ गया, पर जहां २५-३० हजार जनता 
की भीड़ में १०-१५ सिपाही लाठी चला रहे थे, उसने उनमें ऋगड़े का 
फैसला न करके पीटनेवाले दस्ते को भागलपुर भेज दिया। उन लोगों से ही 
गंगा के किनारे स्तान करने के समय मुलाकात हुईं तो उन्होंने यह सारा 
किस्सा वताया। इससे भी अब्दुल बारी की निर्भीकता और अहिंसा की 


गांधीजी तथा उनकी विचारधारा में आस्था १३७ 


कर्ममात का पता चलता है। इस तरह के सन्चे काम करनेवाले कम 
मिलते हैं भौर आज तो शायद ही उनकी ख़बर भी कोई रखता है या 
जानवा भी है। 

-णाजेंद्र प्रसाद 


एक बार याजेंद्रववू अल्ववार पढ़ रहे थे और पढते-पढ़ते एकदम रुक 
गये। मैं उनके पास बैठी थी । उनके चेहरे पर दु ख और थिता वी रेखाएं 
उभरती चली गई और उन्होने अखबार एक ओर रख दिया। उसी दिन 
उन्होंने एक पत्र प्रधटत मन्ती और गृहमत्री को भी लिखा, कितु शायद इससे 
भी उनकी वेदना कम न हुई | इसी व्यवित भाव को मेरे नाम अपने नित्य 
के पत्र में उन्होंने व्यक्त किया : 


३-५-०५६ 
प्रिय ज्ञान, 

पिछले बुछ दिनो से मैं रेडियो पर अथवा अखबारों में कलकत्ते मे 
चल रहे आदोलन और अभियान के बारे में खबरें सुनता और पढ़ता हू। 
बहा कभी बढती हुई कीमतो या और कभी और किसी वात को लेकर ऐसे 
जलूस निकलते हैं । इन वारदातो से मैं तग आ गया हू । कोई दिन ऐसा 
नही जाता जद बडे जलूस न निकलते हो, हुल्लटबाजी न होती हो और 
जहा पुलिस लाठी न चलाती हो या फिर अश्रुगैस छोडकर भीड को हटाने 
का प्रयत्त न होता हो और यहा तक कि कई वार तो गोली भी चलाई 
जाती है! सैकड़ो को गिरफ्तार किया जाता हैं और कई घायल हो जाते 
है और कई गोली के शिकार हो जाते हैं। न जलने कबतक अपने देश मे हम 
उन सब वारदातो को होते भर देखते रहेगे । दोप किसीका भी हो, तथ्य 
यह है कि हमारे अपने भाई-बहन, खास करके लडके ही, अधिकतर इसके 
: शिकार बनते हे। सन्‌ १६४३ में जब भयकर अकाल पडा था, उस समय 
मैंने अववार पढ़ना ही छोड़ दिया था जिसमे उन अकाल-पीडितो का 
शोमांचकारी वर्णन किया जाता था कि किस तरह वे सडक पर मरे और 

उनकी कंसी दुर्दशा हुई। मुझे डर है कि अब भी शायद ऐसा समय 


१३८ स्वतंत्र भारत की ऋलक 


जाय जब मझे वैसा ही करना पड़ जाय । मेरी यही आशा और प्रार्थना है 
कि स्थिति उस हद तक खराब न हो और जिस भयंकरता का में कल्पना 
करता हुं वह केवल कल्पना रहे, सच साबित न हो। 


बावूजी की यह दुविधा जारी ही रही और हिसा भी चलती रही । 
हिंसा की भयंकर-से-भयंकर परणति तो तव हुई जब॒ एक ओर स्वाधीनता 
के सूर्योदय की लालिमा को विभाजन के काले बादलों ने ढंककर घुंघली 
बना दिया था और दूसरी ओर भीषण वैमनस्थ के रक्त-रंजित हाथ इतनी 
दर तक पहुंचे कि उन्होंने अहिसा के देवदूत गांधी को भी अपने शिकंजे 
में दवोच लिया। गांघीजी तो याहीद हो गए और, उन्हींके. साथ शायद 
हिंसा भी छद्दीद हो गई। इसका मामिक वर्णन बड़े दुःखी हृदय से राजेंद्र 
बाबू ने अपने एक पत्र में किया है : 


प्रिय ज्ञान, 

चारों ओर हिंसा का तांइव नृत्य है और जब किसी महान व्यक्ति 
का खून होता है या गोली चलाकर उसे मार दिया जाता है, तो हमें उसके 
भयंकर रूप का दर्शन होता है । पिछले दसनयारह वर्षों में हमने अपने और 
अन्य देझ्षों में महात्मा गांधी-जैसे अहिसक नेता से लेकर अनेक महापुरुषों 
की हत्या की दुःखद हिसक घटनाएं देसी हैँ। १६४८ में गांधीजी की हत्या 
हुई। उसके कुछ वर्ष बाद पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की हत्या कर दी गई 
और अब सिलोन के प्रधान मंत्री का भी खून कर दिया गया। मैं यहां उन 
आंदोलनों और ऋतियों का जिक्र नहीं कर रहा, जो अन्य देश्षों में हुई और 
जो सफल या विफल हुई और जहां वहुत खन-खरावा हुआ। ने जाने मनप्य 
स्वयं अपने पैदा किये हुए और वरावर बने रहनेवाले इस हिंसा के भूत 
ओर डर से अपनेको कब मुक्त कर सकेगा। अपने स्वतंत्रता-संग्राम के 
दीरान हमने भारत में अहिसक आंदोलन का अदूभत उदाहरण पेश किया 
है। फिर भी में नहीं कह सकता कि हम अहिसा के तत्त्व को पूरी तरह 


गांधीजी तथा उनकी विचारथारा में आस्था श्ब्६ 


समझ भी पाये हैं या नहीं, और मौका आने पर हम कसौटी पर खरे उतर 
सकते हैँ या नहीं । ठीक उस समय, जबकि हम सफलता की देहली पर सर्डे 
थे, जिस महान नेता ने हमे विजय की उस मजिल तक पहुचाया था, उसी 
के यून से उसे अपवित्र कर दिया। यह कँसी दुखद घटना है ! 

“सजेंद्र प्रसाद 


इसी व्यथित हृदय से वाबूजी अपने मन और अपने जीवन के अदर 
भांफते ) स्वयं अपने जीवन से उन्हे सतोप नही होता था तो देश के जीवन 
बी गति से कैसे होता ? वह सोचने लगते कि क्या वह दिन भी कमी आयेगा 
जद हम ने सही, और लोग ही गावीजी के आदर्शो और सिद्धातों को हमारे 
सामने रखेंगे और तव हम उनको अपनायगे ? इसमे भी उन्हे सदेह था। इस 
गदेह से जो वेदना उनके हृदय में जगती, उसे मैं व्यक्त नही कर सकती । 
मैंने अनेक प्रसणो पर बाबूजी को नतमस्तक हो अपने में ही डूबा पाया है 
और जिसे वह कह न पाते, क भी मुदी आसो से ढलकी हुई आसू की बूदे उसे 
ब्यव्रत कर देती 4 एक ओर बापू की याद उम्रटती, दूसरी ओर गा।धीजी के 
बचये रास्ते से भटके हुए देश के लिए उनकी आत्मा कराहती। ग्राधीजी 
की बरसी के दिन यह बेदना इन झब्दो में फूट पड़ी 





३०-१-५६ 
प्रिय ज्ञान, 

महात्मा गाधथी की यह ग्यारहवी वरसी है। हमेशा की तरह मैं सुबह 
राजघाट की प्रार्थना-सभा में शरीक हुआ । वहा किसीने एक भजन गाया, 
जिसकी एक पक्रित से दिन-मर मेरे हृदम्र मे विचारों की श्द्धलान्मी बध 
गई। भजन में कहा गया था “हमने याधीजी पर गोली चलाई; सपूर्ण राष्ट्र 
? आसू भी इस कल्क को नहीं धो सऊँगे; गया का जल भी कलक के इस 

गहरे लाल दाग को नहीं घो सकेया । 
मुझे कभी-कभी यह विचार आता है कि वया हमने ग्यारह साल पहले 
केवल एक ही बार उनकी हत्या की ? क्या हम दिन-प्रतिदित उनकी हत्या 
नही करते रहे ? मैं अपने ही बारे मे सोचता हु और महमूस करता 

















न 


देने का एक ही बहाना हें. (के साधु को जोखाए सबसे अधिक 
अपने निर्कतम व्यवितयों से ही ठगी है और उत्होंवे सम्मान सदा दूसरी 
जगह पाया है । यह उदाहरण इस हद तक चरिताये हुआ है कवि उसके लिए 
यह कहावत ही वन गई कि “घर की जोगी जोगना आन गांव की सिंद रत 
मुझे लगभग यही वात गंधीजी के बारें में भी चरितार्थ होती हुई तर 
आती हैं, बयोंकि मेरी आंखों के सामने यह दु्य उपस्थित हो रहे! है, मानों 


उनके सिंकीतों को हमारे सामने उन्हें स्वीकार करने के लिए #स्टुते करेंगे 
यदि ऐसा हुला तो क्या तब भी हम उम्हें स्वीकार करेंगे ? 


रखजेंद्रवावू सहिष्णुता दी प्रतिमूर्ति थे, कतु वह मानते थे कि ये रण 
बाण दवा उ्स्हें गांधीजी से भीपति हुई हैं । इसीके कारण वह जीवन 
अजातशत्रु वने रहें, जीवन में कड़वी-से-कड़वी घंट भी वह अर्मू्ति मान 
पी ही नहीं गए, उसे पचा भी गए। कितु बापू की सहिष्णुता अमरत्द पी * 
जीवन का वलिदान देकर उनकी सहिष्णुता नें देश सांप्रदाधिक ९ 
की उयोति जगते की प्रयास किया। राजेंद्रवावू का विश्वीर्स थारि 
ज्योति मंद भले ही हो, पर बुफेगी नहीं । उनका येहें की विश्वास ' 


गांबीजी तथा उनकी विचारधारा में आस्था श्ड१्‌ 


गावीजी का बलिदान व्यर्थ नदी जायेगा जौर इसीलिए उन्होंने वापू के 
यलिदान-दिवस पर देशवासियों को इस महान वलिदान की याद दिलाई 
है, मामिक दब्दों में एकता का सदेश दिया है : 





३६१-१०५७ 
प्रिय श्ञान, 

तीस जनवरी गांधीजी के बलिदान का दिन है और इसी रूप में वह 
मनाया जाता है। आज मुभे वे बातें याद आती हैं जो यदा-कदा वह हमे कहा 
करते थे। हम जागते है कि स्वनाव से वह एक बागी थे और कभी भी 
“अन्याय या हुकूमत के दबाव में नही आते थे। कठिनाइयों और विपत्तियों 
में वह हिमालय की तरह अडिग रहते थे। समान-सुधार के अपने अनेक 
प्रयोगो में उन्होंने पुराने रीति-रिवाजो और अ्रधविश्वासो का विरोध किया 
जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पटा। लेकिन 
जैसाकि वह हमें चम्पारन भें कहा करते थे, भहिष्णुता हो उनकी एकमात्र 
शक्ति अथवा रामबाण दवा थी। उसीपर उनका भरोसा था और एक 
बार कार्य के न्थायसगत होने का विश्वास हो जाने पर वह कैसे भी विरोध 
का मुकाबला करने को तैयार रहते थ। इस प्रकार हमने देखा कि अस्पृश्बता- 
निवारण का विरोध न केवल ब्यापक और गहरा था, बल्कि लोगों मे 
अरपृश्यत्त। इतनी घर कर गई थी कि उसके कारण कई जगह उस विरोध 
ने हिंसके रूप भी ते लिया। इसी वजह से एक वार पूना भे जब गाधीजी 
जा रहे थे तो उनपर बम भी फेंका गया, भाग्य से वह बाल-बाल बच गए। 
देवघर मे उनपर कटा लाढी-प्रहार हुआ और उनके अनुयावी तथा सहयोगी 
बडी मुश्किल से उन्हे बचा सके । दक्षिण अफ्रीका में वहू अपने अनुयायियों 
में से एक के झिकार हो गए थे, जिसने उनके विचारों और कार्य को गलत 

समझा और एक दिन उनका यून करने पर उसारू हो गया । 
में जब भी उनके जीवन की इन तथा ऐसी ही अन्य घटनाओं की याद 
दरता हू तो मुतने वे बाते भी य८द जाती है, जो उन्होंने कई वार हमसे कही 
थी । उन्होंने कहां था, “तुम लोग मेरे क्य की तारीफ करते हो और 
मेरा अनुसरण कर रहे हो। मैं तुम्दारे कार्य की कदर करता हू । लेकित से 


१८२ स्वतंत्र भारत की फलक 


जानता हूं कि यदि एक वार तुम्हारे हाथ में सत्ता आई, तो तुम ही लोग 
मुभे सहन नहीं करोगे और हो सकता है कि तुम मुझे मार डालो । हमने 

सोचा कि इस कथन का कारण यह हो सकता है कि उनके अनुयागियों » 
द्वारा किये गए किसी भी अन्याय तथा गलत कदम का गांधीजी हारा 
विरोध उस विरोध से भी भयंकर या कड़ा होगा, जो उन्होंने विदेशी सत्ता 
को हटाने के लिए किया और उन्तके अपने ही आदमी इस प्रकार के विरोध 
के आदी न होने के कारण उसे वर्दाइत नहीं कर पायंगे। और वास्तव में 
देखा जाय तो वही हुआ। गोडसे एक पागल आदमी नहीं था, वल्कि उसने 
उस विरोध का प्रतिनिधित्व किया जो मुसलमानों के साथ गांधीजी के व्यव- 
हार और हिंदुओं के प्रति तथाकथित अन्याय का विरोध था। वह हिंदुओं 
वी असहिप्णुता ही थी, जिसने गोली दागी और गांधीजी को मार डाला । 
यह दूसरी वात है कि हिंदू समाज का अधिकांश भाग उस असहिष्णत्ता का 
भागी नहीं है, पर एक बहुत छोटा-सा तबका है--बदि उसे तबका कहा 
जा सके तो--जिसमें इस प्रकार का पागलपन व्याप्त था; कितु इस तथ्य 
से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ऐसे कुछ लोग थे, जिनके दिमाग में ये 
विचार थे और इसमें शक नहीं कि गोडसे अकेला नहीं था, पर वह्‌ उस 
असंतुप्ट समुदाय का अगुआ था। यदि देश के विभाजन के पहले और 
वाद की घटनाओं को याद किया जाय तो एक समुदाय में भी इस प्रकार 
की पागल भावना को देखकर आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उस सबको 
भूल जाना ही बेहतर है। हमें केवल गांधीजी के महान वलिदान को और 
सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसे ही बाद रखना 

चाहिए । 

“राजेंद्र प्रसाद 


एक और पत्र में भी उन्होंने इसका स्मरण किया और कराया है 
४--१-४ ६ 
प्रिय ज्ञान, 
“विहार की कीमी आग में! नामक श्रीमती मनु गांधी द्वारा लिखित 


गांबीजी तथा उनकी विचारधारा में आस्था श्थ्३ 


पुस्तिका पढते-पढते मन में वे बरतें याद आने लगी, जो १६४७ में देश में 
हुई थी । कुछ दिनो के चाद यदि उन दिनो के कुछृत्यों को कोई पढ़ेगा तो 
उसे आइचय होगा कि जो लोगन मालूम कितने दिनों से एक साथ रहते 
थाये थे वे एक-दूसरे के प्रति इस प्रकार के पप कैसे कर सके | पर मनुष्य 
जब गुस्से मे पागल हो जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस 
समय उमकी बुद्धि और विवेक विलकुल गायब हो जाते हैं और वह केवल 
ऋध का पुतला बनकर रह जाता है। जो हो, ईश्वर की दया से ये 
दिन भी बीत गये और सव भारतीयों को उन दिनों की घटनाओं से जो 
कुछ सीखने को मिल सकता है, सीख लेना चाहिए। महात्मा गांधी की 
अहिंसा की सचमुच अग्गिपरीक्षा हुई थी और वह खरी निकली थी। 
यदि कहा जाय कि उन दिनो के सिलसिले मे जो दुर्घटनाएं और पाप हुए, 
उनका ही एफ स्वाभगदिक फल गाधीजी की हत्या थी, तो आश्चर्य नही, 
क्योकि बह काम भी पागलपन की पराकाप्ठा थी। पर बापू तो मरकर 
भी अमर हो गए। उनका वलिदान इस देश में एकता कायम कर दे तो 
वह पूरी तरह सार्यक हो जायगा। 

-+राजेद्र प्रसाद 


कठिन विरोध और कडे प्रतिकार के बावजूद विपक्षी के प्रति गाधी- 
जी के हृदय में दुर्भावना नही होती थी। यही उनकी विश्येपता थी और यही 
एकता स्थापित करने का उनका बुनियादी शस्त्र था, यो अहिसा के हाथों 
में सुरक्षित था। साप्रदायिक एकता के लिए हो अथवा ब्रिटिश साम्राज्य 
से लडने के लिए, वह इसीका उपयोग करते थे। राजेंद्रवाःव्‌ भी यही मानते 
थे कि हमे ऐसी ही स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 
गराधीजी के जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होने इस वात की ओर हमारा 
च्यान दिलाया है : 


१-८०४८ 
प्रिय ज्ञान, 


महात्मा याघी हमसे चम्पारन में कहा करते थे कि नीलवरों के 


श्र स्वतंत्र भारत की कलक 


प्रति उनके मन में कोई व्‌ री भावना नहीं है, पर उन लोगों के अत्याचारों 
के खिलाफ उनका कड़ा विरोध है! जब उनके आंदोलन ने भारत में 
ब्रिटिश शासन के प्रति कड़े असहयोग का रूप लिया तब भी उन्होंने उसी 
त्तरह इस वात पर जोर दिया कि साधारण रूप से अंग्रेजों के प्रति हमारें 
मन में कोई व्‌ री भावना नहीं रहती चाहिए। उस समय ये - बातें हमारी 
समभ में नहीं आती थीं और कई तो आज भी नहीं समक्त पतति। लेकित 
वे उस बुराई का कारण और उसके इलाज ढूंढ़ने में ईमानदार और सही 
थे, यह चम्पारन में भी स्पष्ट था। जब नील की खेती से उन लोगों को 
कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो वे नीलवर भी गांधीजी के प्रति मित्रभाव 
रखने लगे । उन लोगों ने न केवल नील का व्यापार छोड़ दिया, जिसपर 
कानूनी पावंदी थी, पर वास्तव में उन्होंने चम्पारत भी छोड़ दिया। इस 
प्रकार उन्होंने बड़े अच्छे दामों में अपनी जमीन बेच दी और पूरे संतोष 
के साथ अपने घर वापस चले गए। इसी प्रकार में समझता हुं कि अंग्रेज 
भी यहां से गये और वहुत-सी वातों में जैसे अपने व्यापार आदि में उसी 
तरह से जमे हैं तथा भारत की सद्भावना भी उन्हें प्राप्त है, जो अमूल्य 
हैं। इसलिए गांधीजी के इस सिद्धांत की सचाई हमारे सामने स्पष्ट है, 
लेकिन अपने दैनिक जीवन में बुराई को बुराई करनेवाले से विलग 
करना तथा एक के प्रति नफरत और बुराई करनेवाले के प्रति प्रेम 
रखना बहुत ही मुश्किल है। हमें उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश 
करनी है और वह अप्राप्य नहीं। अपने आस-पास इसकी मांकी पाकर मुझे 

खुशी होती है। यह और बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है । 
-“रजजेंद्र प्रसाद 


राजनैतिक जीवन में भी गांधीजी मन-वचन-कर्म में सत्य का पालन 

करते और अपने जीवन से अन्य सभीको प्रेरित करते। सत्य के सहारे 

। निर्भीकता स्व्य जीवन सम प्रवेश कर लेती है, चाहे वह निजी जीवन हो 

अथवा राजनैत्तिक। राजेंद्रवावू ने वतंमान जीवन और विचारों में, कथनी 
ओर करनी में अन्तर देखकर फिर से पुरानी बातों को याद किया : 


गांधीजी तथा उनकी विचारधारा में आस्था श्४५ 


४-८-५६ 

प्रिय ज्ञान, 

आज दोपहर एक मित्र मुझसे मिले । बातो-ही-बातों में चर्चा निकली 
कि राजनैतिक जीवन में मनुप्य को जोखिम उठने के लिए तैयार रहना 
पड़ता हैं। जब हम स्वाधीनता-सग्राम में लगे थे तब हमने ऐसे जोसिमों 
की कोर्ट परवा नही की और बहादुरी से अपने कार्यक्रम को पूरा करने में 
लग गए | भारत के राजनैतिक क्षेत्र मे गाधीजी के आने से पहले भी यहां 
राजनैतिक नेता थे और इस प्रकार के भाषण भी होते थे। लेकिन 
विद्रोह-संब्रधी कानून के लागू होने का डर हमेशा रहता था और प्रत्येक 
बबता को हर झब्द बडा तौल-तौलकर बोलना पडता था, जिलसे बह 
मुश्किल में न फसे । ऐसी वात नही है कि उनमे से कोई तकलीफ उठाने को 
तैयार ही नहीं था। कई ऐसे व्यवित थे, जो सुणी-खुशी सबकुछ तकलीफे 
सहने को तैयार थे । रोकिन मैं सामान्य रूप से मनुप्य-स्वभाव को ध्यान में 
रखकर यह कह रहा हू । महात्मा गाबी ने परिण।मों का खयाल न करके 
सत्य पर जोर दिया, राजनैतिक मामलों मे जिसका अर्थ भारतीय दड 
विधान की घारा ११४ ए की अवहेलना था। और हमने वया किया ? हम 
जहा भी गये, हमने क्षण-भर के लिए भी उस कानून की परवा किये विना 
जो महसूस ढिया, वही निर्भीकतापूर्वक कहा। कई सभाओ मे मैं कहा करता 
था कि हमने राजद्रोह-सवधी धारा को दड-विधान से निकाल दरिया है, 
औपचारिक रूप से नही, वल्कि उसके अस्तित्व की उपेक्षा करके | जवे लोग 
उसवब'त पर दृढ रहते हैं, जिसे वे सत्य सम तमी ऐसा होता है। सत्याग्रह 
का आधारमूत रूप यही है। 

वास्तविक जीवन में हमे न केवल वडी बातो मे, बल्कि छोटी-छोटी बानों 
में भी सावधान रहना होता है । अधिकतर जीवन में छोटी-छोटी व'तें भर 
घटनाए ही होती है। वडी ब तें और घटनाए तो जीवन भे कभी एकाघ 
बार ही घटती हैं, नही तो जीवन इन छोटी वावो से ही घिरय रहता है और 
छोटी घटनाएं ही जीवन को आगे घकेलती है । इसजिए हमे छोटी बातो में 
भी सचाई को वर्तना नाहिए। 

जब हमारे शब्द और कार्य मे समानता नहीं होती अथवा जब हमारे 





१४६ स्वतंत्र भारत की भलक 


कार्य हमारे शब्दों के अनुरूप नहीं होते तव उपदेश देना वड़ा आसान होता 
है । हमें यह आदत डालनी चाहिए कि छोटी वातों में भी हम इस वात का 
ध्यान रखें कि हम सचाई का पालन करें। इसके लिए हमें अपने हर शब्द ,« 
और हर कार्य को तौलकर देखना चाहिए कि मन, बचन और कर्म से 
हम सच्चे हैं। शुरू में यह काम मुश्किल मालूम होगा, पर कुछ समय के 
बाद यह वैसा ही स्वाभाविक हो जायगा जैसे चलते समय स्वाभाविक रूप 
से ही एक कदम के बाद दुसरा कदम पड़ता है, इसी तरह हमारे शब्द और 
कार्य का सहज मेल होगा । सबसे ऊपर हमारे सभी कार्यो में ईश्वर भो 
मदद करता है, पर कुछ कंसौटी लेने और परीक्षण के बाद, और जब 
संघर्ष चरम सीमा को पहुंच जाय | जब मैं अपने अतीत और वर्तमान पर 
दृष्टि डालता हूं तो अपनी कमियों और भूलों के कारण शर्म से दव जाता 
हूं । ईब्वर ही सहायक है। 

-- राजेंद्र प्रसाद 


एक बार वर्धा की यात्रा के समय बावूजी को बापू की याद ने अभिभूत 
कर दिया। वर्धा से आते हुए जब उनका हृदय भावों से भरा था, उन्होंने 
अपने मन की व्यथा इस प्रकार व्यक्त की : 


ट्रेल में--भांसी 
१६--5-४५ * 
प्रिय ज्ञान, 
वर्धा की यात्रा से पुराने दिनों की हजारों यादें मन में ताजा हो गई । 

कई जगह और कई अवसरों पर जहां मैं गया, मुभसे 'मार्ग-दर्शन' के रूप में 
कुछ कहने को कहा गया। मुझे इससे बहुत संकोच हुआ और कुछ न बोलने 
की इच्छा के व[वजूद थोड़ा-बहुत कहना ही पड़ा । मैंने महसूस किया कि 
मेरे बब्दों में वह उत्साह नहीं है। जो कुछ मैंने कहा, उसका श्रोताओं पर 
कसा असर पड़ा, वह में नहीं जानता, किंतु मेरे शब्द थोथे और निरथंक थे। 
मेरी लज्जा का प्रमुख कारण वर्धा, सेवाग्राम और पवनार में कुछ कहने के 
संबंध में मेरी अपनी अयोग्यता का अहसास था। यह स्थान बापू और 


गांधीजी दया उनके विदारपार में जास्था 3405 


विनौयाजी के संसर्ग से पवित्र और जालोजित हो चुके है। मैंने महसूस 
छिपा कि इन लोगो में और मुर-जैसे व्यवित मे उितना अतर है, और जो 
उन्होंने कहा और जो कुछ अब में कहता हू, उसमें फितना फर्क है। 
ऐसे हो एक अवसर पर मैंने इन भावों को व्यवत कर दिया। गांबीजी 
वो महानता के दारे मे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने बताया कि उनके 
बचन और कर्म में सपूर्ण सामजस्य होता था। मैंते बताया कि लोगों को 
डत्माहित करने के लिए भी वे झब्दों के आधार पर वाक-चातुय का सहारा 
नही लेते थे । गोलमेज सम्मेलन में अपने भाषण में उन्हींने कहा था कि 
यदि हरिजनों को पृथक चुनाव का अधिकार दे दिया गया तो उसके 
विरीध्र मे बहू अपनी जान की बाजी लगा देगे। जव ब्रिटिश प्रधान मन्री ने यह 
घोषणा की कि हरिजनी को पृथक चुनाव वय अधिकार दे दिया गया है तो 
जेल में रहते हुए भी गाधीजी ने आमरण उपवास शुरू कर दिया) इसके 
फलस्वरूप यरवदा जेल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमे सर्व॑- 
सम्मति से ब्रिटिश सरकार के इस फँैसजे को बदलने की माग की गई, जिसे 
अग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और तभी उन्होने अपना उपत्रास तोड़ा । 
इस महानता की प्ष्थभूमि में हम लोग कितने हल्के उत्तरते है । 
जा खशाजेंद्र प्रमाद 


गांधीजी की जन्म-जयती पर फिर बावूजी को ऐसे ही विचारों ने आ 
पेय | इसमे मालूम हीता है कि बावूजी का हृदय इन बातों से भग हआ 
था, जो प्रमंगवश बाहर आ जाती थी । 


३ 
प्रिय ज्ञान, द 
कल सुबह गांधी-जयती के उपलद्षय में आयोजित प्रांत और मूव- 
कताई के कार्यवम में भाग सेने के लिए मैं राजथाट गयर। वहा स्त्री-पुस्प, 
बच्चेनदूढें घड़ी संण्या मे मौजूदये) वहा की प्राथंना, भवद, गत; और 
रामबुन ने मुझे पुराने दिनो की याद दिला दो। वहा का मम्प हुछ हैया 


५ 5 
था, जिससे क्षण-मर वो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मानो याद्ीजी हो बड़ा 


श्ष्प स्वतंत्र भारत की मःलक 


साक्षात मौजूद हों। और रह-रहकर मुक्के एक विचार से दुःख होता था 
कि गांधीजी के इतने लंबे सास्तिध्य के बावजूद मैं अपनी कमजोरियों को 
दूर नहीं कर सका। इस विचार से मेरा हृदय भर आया कि उनकी इपा 
और आशीर्वाद ने मुझे किस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, जिसकी मैं कर्पना 
भी नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे यह लिखते हुए दुःख होता है कि 
जीवन के उत्तर काल में, जीवन की रोजमर्रा की व्यस्त घड़ियों में, उन सव 
बातों को हमने भुला दिया । 
यह है हमारा जीवन ! हम न केवल बरी वातों को, वल्कि सौभाग्य से 
मिली अच्छी बातों को भी भूल जतते हैं। इसलिए ऐसे पुण्य दिनों को मताना 
और भी आवश्यक ह, जो हमें अच्छी और महान बातों की याद दिलाते हैं, 
और जो सदकार्य और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे पृर्वज 
वृद्धिमान थे, ने ऐसे दिनों को त्योह्मारों के रूप में मनाने की प्रथा 
डाली | गांधी-जयंती हमारी उस परंपरा के अनुरूप है, जिसके अनुसार हम 
न अवतारों के जन्मदित मनाते हैं और अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि को 
श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। एक दिन सारा संसार, और उससे भी अधिक 
हम लोग, और अधिक क्रियात्मक रूप से गांधी-जयंती मताने के महत्व को 
स्वीकार करेंगे। उत्सव मनाने से मेरा मतलब केवल राजनैतिक अथवा 
सामाजिक आयोजन की थपेक्षा कुछ और है। इस उत्सव में आध्यात्मिक 
भावना की प्रेरणा होनी चाहिए, जो हमें ऊंचा उठाती है । 
क्या तुम नहीं समभती कि आजकल जिस तरह हम गांधी-जय॑ती मना 
रहे हैं उसमें यह कमी हैं, चाहे राजघाट पर प्रार्थना-सभा करके हम वह 
रसम भले ही पूरी करते हों ! 
“राजेंद्र प्रसाद 


मुझे वावूजी के वे शब्द याद आते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के 
अंतिम दिनों में पढना में रहते हुए कहे थे और जिन्हें कहते हुए उनकी 
आंखों से आंसुओों की अविरल धारा वह निकली थी। वावूजी रोते जाते थे 
और कहते जाते थ॑ : 


गाधीजी तथा उनकी विचारधारा में आस्था १४६ 

"हम तो उस दिन तक नही रहेगे, पर तुम रहोगी और घुम देसोगी 

कि उसकी शताब्दी कँसे मनाई जाएगी। अन्य सब रसमो की तर यह 
रसम भी होगी, पर उसमे जान नही होगी ।” 


इससे आगे वह कैवल दतना कह सके : 


“क्या उनकी याद को बनाये रसने का यही तरीका सट्ू गया है ! 





और फिर जो बुछ वह ने कह सके, उसे उनकी अ्षासों के असु: 
चाहा । 
ग्हा 


१२ 
कांग्रेत की अवस्था पर व्यथा 


अपने पुराने साथियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रति पूरी 
सहानुभूति रखते हुए श्री राजेंद्रवाबू भूतपूर्वे कांग्रेसियों की भौतिक लिप्सा 
को दिल में कभी सहन न कर सके । लोग सहसा घनलोलुप कंसे हो गए हैं, 
इस बात से उन्हें अधिक आइचर्य नहीं होता था,-वल्कि यह देखकर कि 
स्वातंत््य-संग्राम के समय कुछ लोगों ने जो वलिदान किये थे, अब स्वाधीन , 
भारत में लोग उनकी क्षतिपूरति चाहते हैं, इस वात से वह एकदम चकित हो 
जाते थे, इस दलील में लोग अपने परिचित दृष्टिकोण का औचित्य सहज 
ही ढूंढ़ लेते थे । 

ऐसी स्थिति में कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों तक के विरुद्ध यदि उन्हें 
बहुत-कुछ सुनते को मिलता था तो वह मन-ही-मन में खिन्‍्न होते थे, कितु 
लाचार हो चुप हो जाते थे । उनका कहना था कि जब देश के हित में किये 
गए बलिदान, लगाई गई पूंजी के समान माने जा रहे हों और उच्च आदर्श 
असामयिक समभक़र त्यागे जा रहे हों, तव एसी घटनाओं के अतिरिक्त 
और क्या आशा की जा सकती है ! 

अर्थ और राजनीति के चक्कर में सभी लोगों को फंसा हुआ देख 
बाचूजी एक तट्स्थ दार्शनिक की तरह व्यथित हो उठते थे । अपने एक पत्र 
में उन्होंने इन क्षेत्रों को एसे भंवर बताया है, जिनमें एक वार फंसकर 
किसीके लिए भी सही-सलामत निकलना बड़ा कठिन है । 

बावूजी वर-वार कहा करते थे कि समाज के स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए 
बहुत जरूरी है कि जीवन के आवारभूत मूल्यों को उचित स्तर पर रखा 
जाय । इसके लिए वह शिक्षा को, सार्वजनिक नेताओं को, सरक/र को और 
कांग्रेस--सभी को जिम्मेदार ठहराते थे । 

जीवन के अंतिम दिनों में गांधीजी ने कांग्रेस के भविष्य के संबंध 


कांग्रेस की अवस्था पर व्यथा १५१ 


; जो परामर्श दिया था, बावूजी उसे रह-रहफर याद करते थे। गांधीजी ने 
#हा था कि स्वाधीनता के वाद कांग्रेस को अपने राजनैतिक चोले को 
याग एक समाजसेवी सस्थः का रूप धारण कर लेना चाहिए। राजेंद्रवाबू 
के मतानुसार कांग्रेस को एक दोपरहित और भ्रप्टाचार से ऊपर संस्था 
बनाये रखने का एकमात्र उपाय यही थ।। आजकज इस सस्या में निजी 
भौतिक उललतति के लिए जो आपाधापी मवब गई है, उसका कारण 
बाबूजी गाधीजी को नेक राय को न मानना ही समभते थे। इन सब 
विचारों से वह बहुत दु खी होते थे, कितु सत्य को छिपाना भी उन्हे मंजूर 
नथा। इसलिए कुछ पत्नी में उन्होंने अपने विचार असाधारण स्पष्टता 
से अकित ढिये हैं 


७-१०५७ 

प्रिय शान, 

अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले महात्मा गाधी ने हमसे कहा था कि 
कांग्रेस को, जिसका उद्देश्य स्व॒राज्य हासिल करना था, स्वराज्य-प्राप्ति 
के बाद एक गैर-राजनैतिक सस्था का रूप ले लेन। चाहिए, जिसका कार्य 
कांग्रेस द्वार चलाई गई सेवा-समिति जैसी रचतात्मक सस्‍्याओं के 
भमान हो, क्योकि कांग्रेसी लोग चुनाव मे सफलता प्राप्त करने के लिए ही 
काग्रेम के प्रभाव और सम्मान का सहारा लेना चाहते हैं। महात्मा गाधी 
बडे दूरदर्भी बेता थे और उन्होंने देख लिया था क्लि कांग्रेस यदि अपना 
राजनैतिक चोला नही उतार देती तो वह केवल एक राजनैतिक पार्टी 
के हप में बदकर रह जायगी जिसका स्तर उस क्रातिकारी सस्‍्था से कही 
कम है, जो स्वाधीनता सग्राम के समय देश की एक अगुआ सस््या का होता 
हू 

वास्तव में हमारा यही अनभव कि पिछले आठ वर्षो में 
काग्रेमी लोगो की सरकार से सवधित कार्य, और ऐसा कार्य जो चुनाव 
के भमय में उपयोगी हो, उनके अतिखित और किसी काम में दिलचस्पी 
कम होती जा रही है । काग्रेस-अधिवेशनों में भी अब वह उत्साह नहीं 
पाया जाता, जो पहले दिखाई देता था | 





१५२ स्वतंत्र भारत की कलक 


कप 


पिछले आठ-नौ वर्षो से मैंने किसी कांग्रेस-अधिवेशन में भाग नह 
लिया, लेकिन मेरा खयाल है कि इन अधिवेशनों में जो चर्चा अथवा 
विवाद होते हैं उनमें पहले जैसा उत्साह नहीं होता और बहुत-सी बातें 
तो प्रधान मंत्री और दुसरे मत्रियों (राज्य तथा केंद्रीय दोनों) पर छोड़ 


दी जाती है जिनमें साधःरण प्रतिनिधि झ्ायद ही कोई हिस्सा या दिल-. 


चस्पी लेता हो । कांग्रेस बहुत तेजी से, एक पार्टी-मात्र बनती जा रही हैं। 
इसमें शक नहीं कि वह देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पर है पार्टी जिसका 
उद्देदय अब केवल चुनाव लड़ना और सफलता मिलने पर मत्रिमंडल 
बनाना रह गया है। उसका वह राष्ट्रीय रूप नहीं रहा जिसमें प्रत्येक 
भारतीय की दिलचस्पी हो और जिसके लिए प्रत्येक भारतीय कर गये का 
अनुभव हो। 

वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई निर्देलीय और अखिल भारतीय संस्था 
का बनना संभव अथवा वछनीय है अथवा नहीं--यह विवादास्पद हो 
सकता है, कितु इसमें शक नहीं कि किसी भी संस्था के लिए वह दर्जा कहीं 
ऊंचा और अधिक श्रेयस्कर है। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 
इंदौर में कांग्रेस-अधिवेशन का काम तीन दिन के वजाय दो दिन में ही 
खतम हो गया । कुछ पन्नों में मैंने यह भी पढ़ा कि विपय समिति की 
वैठकों में प्रतिनिधियों की अपेक्षा मंच पर बैठे हुए लोगों की अधिक संख्या 
थी। हो सकता है इसमें अत्युक्ति हो, पर इससे यह तो पता चलता ही 
है कि साधारण प्रतिनिधियों की कारंवाई में कितनी कम दिलचस्पी 
थी। 

मालूम होता है कि भविष्य में कांग्रेस को एक ऐसे गठित और दढ़ 
दल का रूप लेना होगा जो चुनाव को सफलतापुवंक लड़ सके जिससे 
कि कांग्रेस की पुरानी आबव और चमक खतम हो जाने के बाद भी यह 
संस्था लोगों की विश्वासपात्र बनी रहे और सच्ची प्रजातांत्रिक- प्रणाली 
के अनुसार, गांधीजी के आदर्शो और कार्यक्रम को अपनाते हुए, शासन 
की वागडोर अपने हाथ में रख सके। 


--राजेंद्र प्रसाद 


र्ट 


कांग्रेस की अवस्था पर ब्यथा १४३ 


जीवन भर जिस संस्था मे रहकर और जिसके लिए बावूजी ने कार्य 
किया, उसी संगठन को विश्व खल होते देखकर दु:ख होना स्वाभाविक है। 
"राष्ट्रपति के पद पर आस्रीन हो जाने पर सवधानिक रूप से वे इन सबसे 
अलग और ऊपर थे, कितु पुराने सवधो के कारण काग्रेस के प्रति उनके 
हृदय में ममता थी और इसीलिए उसके सुधार की चिता भी । 


€-१-५७ 
प्रिय ज्ञान, 
प्रधाव मत्री ने अपने-आप ही मुझे इंदौर के काग्रेस-अधिवेशन के बारे 
में बताया। उन्होंने कहा कि अखबारों ने उसके साथ न्याय नही किया । 
एक बात की कमी यह थी जिससे अधिवेशन मश हुआ तो नहीं लगा कितु 
बहा उत्साह भी नही दिखाई दिया, क्योकि कांग्रेस का पंडाल बहुत बडा 
बनाया गया था! यह एक रिवाज-सा हो गया है कि स्वागत-समितिया दो 
* लाख के करीव लोगो के लिए खुला पडाल खड़ा करती हैं और यदि एक 
लाख लोग भी आयें तो भी पाल खाली-खाली लगता है, जिमके माने 
यह लगाये जाते हैं कि कांग्रेस-अधिवेशन में कोई उत्साह नहीं था। यही 
बात इदीर में हुईं। और फिर वहां चर्चा के लिए कोई खास विवादास्पद 
विषय भी नही थे । ऐसे विषयों के कारण ही बोलने वालों भौर जनता में 
उत्साह रहता था। यह भी कहना ठीक होगा कि कम्युनिस्ट, सोश्नलिस्ट 
और ऐसे ही विरोधी गुट कांग्रेस के बाहर चले गए हैं, केवल वे ही लोग 
कांग्रेस में रह गए हैं जो काग्रेस के कार्यक्रम को मानते है और इसलिए 
यह स्वाभाविक मानते हैं कि वहा चर्चा कम होती है, सास करके विरोध 
और टीका-टिप्पणो कम ही होती है। इस तरह वास्तव में दिलचस्पी और 
उत्साह की तो कमी नहीं होती, पर उन लोगो में या उस तरह के लोगों का 
मजा और खुशिया कम हो जाती हैं, क्योकि गालियो और चुटकियों का 
 चटपठापन नहीं होता । जो भी हो, मेरे विचार से तो अब कांग्रेस को अपने 
बड़े संगठन का रूप बदलकर सुगठित पार्टी का रूप दे देना चाहिए जिसमें 
कुछ बमोवेश् प्रमुख कार्यकर्ता हों और जो अपना साथ समय और शक्ति 
दे सह उन्हे जीवनन्यापन के लिए कुछ सुविधाएं और जीविका के साधन (/ 


प्र स्वतंत्र भारत की भलके 


गी देने चाहिए जिससे वे निर्श्चित होकर, चिंताओं से दूर रहकर, 
पूरी तरह से लगन के साथ काम कर सकें और अपनी सेवा दे सके। ह 
+राजेंद्र प्रसाद ” 


ऐसी लालसा को राजेंद्रवावू व्यवित अथवा संस्था, सार्वजनिक जीवन 
अथवा राजनीतिक जीवन, की सवसे वड़ी कमजोरी मानते थे और इस 
जझावना से किये गए कार्य को सबसे हेय समभते थे । उनका यह दुढ़ सत था 
कि ऐसे प्रलोभन और महत्वाकांक्षा से सेवा-कार्य करने की अपेक्षा, सेवा- 
म॒वत हो जाने में ही व्यक्ति, संस्था और देश का अधिक कल्याण है। गांधीजी 
के प्रभावशाली नेतृत्व में देश के बड़े-बड़े व्यक्तियों ने निजी सुख और 
ऐंश्वर्य को छोड़, सेवा और त्याग के मार्ग को अपनाया, जिनमें स्वयं राजेंद्र- 
बाबू भी एक थे। किंतु गांधीजी के वाद यह आदर न जाने कहां लुप्त हो 
गया और हमारे देश के जीवन में 'लालसा ' की कमजोरी ने प्रवेश कर 
लिया। 


२६-६-२७ 
प्रिय ज्ञान, 
हमारे सार्वजनिक जीवन की सबसे वड़ी कमजोरी यह है कि जवतक हम 
किसी दल या गूट-विश्येप से संबंधित न हों, किसी संगठन में कार्य करना 
हमारे लिए कठिन हो जाता है। आज कांग्रेस की भी सबसे बड़ी कमजोरी 
यही है कि उसके भीतर ही अनेक गुट बन गए हैं। पहले जब कभी गांधीजी 
ने किसी रचनात्मक कार्य अथवा सत्याग्रह का कोई कार्यक्रम लोगों वे 
सामने रखा तो सभी दल गांधीजी के प्रभावशाली नेतृत्व के नीचे आक 
अपना अस्तित्व खोकर एक हो जाते थे । 
आज आदिमजाति-सेवक-संघ की भीटिंग के बाद एक सदस्य 
मुझे बताया कि कुछ लोगों ने सारी शक्ति और वित्त-व्यवस्था मुख्य कार 
लय में केंद्रित करने का प्रयत्त किया था। इसका परिणाम यह हुआ ' 
क्षेत्रों में कार्य करनेवालों ने यह महसूस किया कि उनकी परवाह र 
होती और इस तरह उनमें कार्य के लिए उत्साह नहीं रहा। अनेक कार 


कांग्रेस की अवस्था पर व्यथा श्श्र्‌ 


में से यह भी एक कारण है जिससे इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में अब को' 
भी आगे नही आ रहा । लोग साफ-साफ कहते डरते हैं कि कही उनकी 
स्पप्टता के कारण ऊपर के लोग नाराज न हो जाय॑ और उन्हें तथा जिस 
संस्था को वह चजा रहे हैं उसे नुवसान न पहुंचे। उस सदस्य मे मुझसे 
कहा कि में ने इस कगप के लिए बागे आने की लोगों से जो लपील की है 
और अधिक उत्साह से काम बारने को कहा है, उसमें यह कठिनाई है और 

उन्होंने सुभाया कि मुझे स्वय इन बातों के बारे मे सीचे पूछताछ करनी 
चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्यवित्त स्वयं आग्रे आकर मुझे यह शिकायत 
करने का माहम नहीं करेगा । 

ऐसी संस्थाओं में, जहां सेवा और त्याग की आवश्यकता हैं और जिस 

कार्य से कोई पुरस्कार अथवा यध मिलने की आश्या ने हो, वहा भी इस 
तरह की बातें देखकर बहुत ही अफसोस होता है। तब कोई आइचर्य की 
बात नही कि जिन सस्थाओं और संगठनों में ऐसे प्रलोभन हो, वहा सेवा 
के लिए नही, पद के लिए स्पर्धा हो। स्वाधीनता-सग्राम के समय इस 
तरह की पद-प्राष्ति का कोई सास प्रलोभन नहीं थां और इसलिए यह 
वृत्ति अपनेओआप ही दवी रहती थी | अब जबकि चारों ओर ऐसे 
प्रलोभन हैं, महू बृत्ति तेजी से उमड़ उठी है और न केवल राजनीतिक 
संस्थाएं बल्कि संघ-जैसी संस्थाएं भी उसका शिकार वन गई हैं। हमें इनमे 
ऊपर उठने के उपाय दूढ़ने ही चाहिए, अन्यथा सेवा के सभी कार्यों से 
विदा ले लेनी चाहिए । 


--सजेंद्र प्रसाद 


१२-१२-५७ 

बेटी ज्ञान, 
देश की स्थिति के बारे में कई बार मेरी वातें श्रीप्रकाशजी और उनके- 
जैसे मित्रो से हुई है। राज्यपाल-सम्मेलन मे भी यह विपय उठा । काग्रेस 
के नेताओं में चह ज्वाला खत्म हो गई है जो उन्हें स्वतत्॒ता की लडाई के 
दिनो में प्रेरित करती थी। वे लोग अभी भी सत्ता भे हैं या उससे चिपके 
हुए हैं। परिणामस्वरूप एक और, निष्कियता आा गई और, दूसरी और. 





१५६ स्वतंत्र भारत की भलक 


विधट्त का डर खड़ा हो गया। इस खतरे के कारण असल में व्यक्ति 
या महत्त्वाकांक्षी दल अवसर राप्ट्रीयता की जवहेलना करते हैँ या सीधे हो 
उसपर आक्रमण करते हैं। देश की एकता वास्तव में सवसे बड़ी निधि,/ 
है और हम यह मानकर चलते हू कि हम चाहे कुछ ज्षी करे या न कर, 
तो कायम रहेगी हो। इस तरह की शिथिलता अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 
इतिहास का परीक्ष विरोध है। यह भी समक में न जानेवाली वात 
कि यह मान लेने पर भी हम कई वार जाने-अनजाने ऐसे कदम उठाते हैं 
जिनसे बह एकता कमजोर ही नहीं, नप्ठ होती है। ऐसे प्रदनों पर दूसरों से 
हमारा मतभेद होता है, हम उन्हें आखिरी हद तक खींचने में नहीं हिच- 
किचाते, यद्यपि हम जानते यही हैं कि देश की बुनियादी एकता के खिलाफ 
हम कुछ नहीं कर रहे । हम जानते हों या नहीं, हमारा कहना कुछ भी 
हो, पर हमारे कार्य की जपनी प्रतिक्रिया होती है और ऐसे किसी भी काम 
का, जिसका दुकान विधटन की कोर हो, कुछ अस्तर होता ही है। हमारे 
दलों में मतभेद जद चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं तो यह प्रवृत्ति पैदा हो 
ती हैं। उनका रूप राजनीतिक मतभेद हां सकता हूं, जाति-भेद या और 
कुछ हो सकता है; लेकिन जब ऐसे मतभेदों के कारण कुछ लोगों के दिमाग 
यदि यह विचार बाता है कि हमारी वात नहीं चलती इसलिए हम 
स सारे झगड़े से बलग हो जाएं कौर हमेशा के लिए इससे अपना संवंध 
तोड़ दें, तो हमें घड़ी-सर बैठकर यह महसूस करना चाहिए कि हमारा 
कदम फूड और विघटन की दिद्वा में वढ़ चुका है । 
इस तरह की चर्चा के समय ही जवाहरलालजी ने एक बार बहुत 
जौर नाराज होकर यह कहा था कि यदि कांग्रेस के लोग साफ देख 
नुर उन्हें कांग्रेस छोड़कर चला जाना चाहिए और दूसरा 


कर देनी चाहिए। इसी संदर्भ में श्री श्रीप्रकाशजी ने सुबह 
कहा कि अब समय जा गया 
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जब सभी बड़ें-वृढ़ों को बाहर जा जाना 
चाहिए। वे एक वात में असफल रहे हैं कि अपने वाद नेताओं की दसरी 
कत्तार तैयार नहीं कर सके हैं जो उनके चले जाने पर उनका स्थान ले 
सकें। लेकित फिर थी, उन्हें अवकाश अहण करना चाहिए जिससे उनकी 
अनुपस्थिति 2] 


इंचर लाग काम संभाल सकते मौर यदि जरूरत हु। ता उन 


कांग्रेस की अवस्था पर व्यया १७ 


अवकाश्न-प्राप्त बुजुर्गों से सनाह ले लें । तव से मैं इस सुकाव की उल्लभनों 
।,पर बडी गभी रता से विचार कर रहा हू । यह वात जरूर है कि संवैधानिक 
ऋूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति मंत्री और खास करके प्रधान 
मत्री से बहुत भिन्न है। लेकिन हममे से बहुत-से न केवल संवेधानिक आव- 
इयकता के कारण बल्कि अन्य बातो के कारण भी सत्ता में बने हुए हैं। और 
इसलिए इस प्रश्न का बहुत महत्त्व है और इसपर निष्पक्ष रूप से पूरी तरह 

विचार करना आवश्यक हैं । 
“राजेंद्र प्रसाद 


२०-४-४८५ 
प्रिय ज्ञान, 
आजकल प्राय: काग्रेस-सदस्यों के खिलाफ काग्रेस-अधिकारियों द्वारा 
६ अनुशारानात्मक कार्रवाई के बारे में सुनते हैं। अनुशासन की आवश्यकता 
और इसके मूल्य पर अक्सर वहुत जोर दिया जाता है। कितु कांग्रेस-जैसे 
स्वैच्छिक संगठन में उस प्रकार के अनुशासन को लागू करने का क्या 
आधार है? भेरे विचार से यह आधार दो प्रार का है : एक आधार तो 
जनमत दवा हैं, जिसका मतलब यह है कि ऐसे काम के विरुद्ध अनुधासना- 
त्मक कार्रवाई की गई जिसे जनता अच्छा नही समझती | दूसरी तरह का 
आधार, वास्तव में जिसका सबध भी जनमत से ही है, गलत काम करने- 
वाले को जिम्मेदारी के पद से हटाकर सीधी वर्रवाई का रूप भी ले सना 
है। जहां यह पद मतों द्वारा अभिव्यवत जनमत के विश्वास के कारण हो, 
वहा जनसाधारण भी आगामी चुनाव में उसझा पक्ष न लेकर अपनी 
नाराजी जाहिर कर राज़ते है।यह दम बात पर निर्भर करेंगा कि कोई 
रास्था कहा तक लोफट्रिय है, विश्ेपकर मतदाताओं में यदि ऊिसी भी 
-« उचित या अनुचित कारण से सस्या ही जनता का विश्वास खो बैठी हो तो 
अनुश्यासनात्मक कार्रवाई निरयंक या बेसानी हो प्रभावहीन ही जाती है, 
और न उसका कोई प्रमाव रहता है। यदि कोई और सस्था मैदान में हो 
ओर वह अधिऊ लोकप्रिय बनती जा रही हो, तव॑ यह वात और रुप्रष्ट 
दिपाई देगी। हा, यदि कोई और विपक्षी था विरोधी पार्टी न हो मौर॒/ 





१५५ ध्वतंत्र भारत की भालवें 


उक्त संस्था जनसाधारण में अपना स्थान यथापूर्व चनाये रखे, तव अनुशा- 
सनात्मक कार्रवाई का कोई असर हो सकता है। जहां संस्था की स्थिति ८ 
बिगड़ी और उसके संगठन में शिथिलता आई वहां अनुशासन की कार्रवाई 
प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए अनुशासन की कार्रवाई के संबंध में किसी 
भी स्वैच्छिक संस्था के लिए सतर्क और जागहक रहना आवश्यक है । 
--राजेंद्र प्रसाद 


२७-१ १-४८ 

प्रिय ज्ञान, 

जितने ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनका कांग्रेस के साथ संपर्क 
रहा है अथवा जो उसमें आज भी काम करते हैं, सभी मुझसे कहते हैँ, अब 
कांग्रेसी लोगों का जनता से संपर्क कम होता जा रहा है और जितने पुराने 
कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, वे तो एक-एक करके उठते जा रहे हैं और नये » 
उत्साही लोग अधिक उस संस्था में आ नहीं रहे हैं। जो आते हैं वे बहुत 
करके विधान-सभाओों तथा अन्य सरकारी अथवा अधंसरकारी संस्थाओं में 
स्थान पाने की आज्ञा से ही आते हैं। इससे जनसाधारण में जो कांग्रेस का 
मान था वह कम होता जा रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि 
अगले चुनाव में भी कांग्रेस बहुत जगहों में हार जायगी और कितने ही 
प्रांतों में उसको वहुमत नहीं मिलेगा। कम-से-कम जहां कोई भी दूसरी 
सुसंगठित संस्था मुकावला करनेवाली होगी, वहां तो कांग्रेस को हार साथी 
ही पड़ेगी। कांग्रेस संस्था में नवजीवन डालने का बहुत प्रयत्न किया जा 
रहा है, पर बह सफल होता नहीं दीखता । यदि इन वातों में सत्यता है--- 
ओऔरजो लोग ये बातें मुकसे कहते हैं, कांग्रेस के हितचितक हैं, तो यह उस 
संस्था के लिए अच्छा नहीं । 

मेरा संपर्क यद्यपि बहुत दिनों से छूट गया है। तो भी मुझे यह सुनकर - 
कुछ दुःख तो होता ही है। यदि इंग्लैंड की तरह यहां भी पाथ्यां वन जातीं 
और सुसंगठित तरीके से काम होने लगता तो चिंता नहीं होती । एक पार्टी 
के स्थान पर दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बना लेती । पर अभी दूसरी कोई पार्टी 
इतनी व्यापकता और विस्तार नहीं प्राप्त कर सकी है जितना कांग्रेस। 


कांग्रेस की अवस्या पर व्यथा श्ध्र६ 


इसलिए अमी काफी बरसों तक शात रूप से प्रजातत्र की नीव मजबूत न बन 
जाय, तव॒तक इस सुसंगदित पार्टी को दनाये रसना आवश्यक है। इसमें 
वह भावुकता ताना भी जरूरो हैं जिसके बल पर लोगों से स्वार्थ-त्याग की 
अपील की जा सके । यह कँसे और कव हो सकेगा, कहना कठिन हैं, पर 
दसके विना इस ससस्‍या का शक्तिशाली बनना भी कठिन है | 

“राजेंद्र प्रसाद 


३००११-५८ 

प्रिय ज्ञान, 
कांग्रेसी मत्रिमडल केरल को छोड़कर और सभी प्रांतों में काम कर रहे 
हैं। १६४६ में काग्रेसी मश्रिम डल बने थे और तव से आजतक दे लगातार 
काम करते आये हैं। यह एक साधारण वात है कि कोई भी मंत्रिमंडल 
बहुत दिनों तक लोकप्रिय नहीं बना रह सकता है क्योंकि बह सबको खुश 
नहीं रफ़ सकता | इसीके अनुसार यदि काग्रेसी मत्रिमडल भी कुछ अप्रिय 
ही गए हैं तो कोई आइचय को बात नही है। पर एक नई चात अब कुछ 
दिनो से देसने में जा रही है, जो चिता का कारण है। हाल तक जो कुछ 
शिकायतें सुनने मे आती थी, वे प्राय प्रान्तीय सरकारों के विरुद्ध थी। केंद्रीय 
मस्कार और कांग्रेसी हाई कमान पर लोगो का प्राय, विश्वास था | अब 
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मत्रियों के विरद्ध भी आवाज उठ रही है और अख- 
बारें में भी ऐसे लेस था रहे हैं जितमे से कुछ यदि एक भत्री के विरद्ध है 
तो दूसरा उस सत्री का समर्थन करता है और दूसरे पर क्ाक्रमण, इस तरह 
आपस में मतभेद--वह भी बुरे तरीके का--अखबारो से मालूम होता है। 
इसलिए इस विषय पर सोचना आवश्यक हो गया है, क्योंकि दूसरा कोई 
भी दल बभी तैयार नही मालूम होता है। अब सोचना चाहिए कि इस 


प्रकार वी शिकायतें करे दुर को जा सकती हैं। 


+-राजैद्र असाद 


१६० घतंत्र भारत की भलकी 
१२-०५-१६ 

प्रिय ज्ञान, 

पिछले दो-तीन दिनों से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और अखिल - 
भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक चल रही है। वहुत-से कांग्रेसी मंत्री और 
भूतपूर्व मंत्री भी इकट्ठे हुए हैं। उनमें से विहार के बहुत-से लोग मुझसे 
आकर मिले। कड्यों ने पूछने पर और कइयों ने बिना पूछे भी भिन्न-भिन्न 
पाटियों, खासकर विधानमंडल और स्वयं कांग्रेस के भीतर की राजनीतिक 
स्थिति के बारे में अपना मूल्यांकन और मत बताया। लेकिन मैंने देखा कि 
किन्‍्हीं दो आदमियों का मत एक-सा नहीं था और एक ऐसे व्यक्ति के लिए 
जो इस शोरगुल में रहकर नहीं, वल्कि इससे दूर रहकर , बाहर से निर्लिप्त 
भाव से स्थिति को समझना चाहता हो, उसके लिए यह अवृभ गुत्थी 
सुलभाना बहुत मुश्किल है। मेर। वास्ता किसी दल-विशेष या ग्रुप से नहीं 
है; जो मैंने सुता उसके सच और भूठ से है या इससे है कि किसी घटना 
के बारे भें दोनों मत कहां तक सही हैं। मेरे लिए यह सबसे ज्यादा अचरज 
की बात है कि वास्तव में सही निष्कर्ष पर पहुंचना और उन घटनाओं को 
जो हमारे बहुत नजदीक हैं या इसीलिए कि वे बहुत नजदीक हैं, उन्हें 
समभना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है, नहीं तो इन परस्प रविरोधी कारणों 
की कोई कैफियत नहीं जो वर्णन में एक-दूसरे से एकदम विपरीत हैं, 
हालांकि आसानी से जिनके तथ्यों का निश्चय किया जा सकता है। खैर, 
जो भी हो, हमें तो जीना है और सीखना है, किसीको दोपी नहीं ठहराता, 
क्योंकि हर आदमी उस अंधे आदमी की तरह अपने-अपने दृष्टिकोण से 
सही हो सकता है जिसने एक ही हाथी का वर्णन एकदम अलग-अलग ढंग 
से किया था। 


“राजेंद्र प्रसाद 


१३-६--५६ 
प्रिय ज्ञान, 


कांग्रेस तेजी से विनाश और विघटन की ओर जा रही है, इस वारे में 
तरह-तरह की बातें भर अफवाहें सुनता हूं। इसका जो भी कारण हो, भले 


रू 


कांग्रेस की अवस्था पर व्यया श्र 


ही वह कारण नाफाफी हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस 
देश की जनता से और यहां के वौद्धिक वर्ग से भी बहुत दूर हो गई है। यह 
मामला गंभीर है, क्योकि हमारे देश में और कोई दल ऐसा नही जो इतना 
अधिक संगठित और देशव्यापक हो, और जो काग्रेस का स्थान ले सके । 
हमारे प्रधान मत्री का व्यक्तित्व, जो देश-विदेश मे आज हमारा सबसे बड़ा 
पावना भी अपनी प्रतिष्ठा और आकर्षण सो रहा है। 

जब हम सीमावर्ती क्षेत्रो मु उभरते हुए खरे को देखते हैँ तो स्थिति 
और भी भयानक मालूम होती है। यह सक्ठड राह तात्कालिक न हो, तो 
भी हम इसकी अवहेलना अपनी आजादी को रररे में डालकर ही कर सकते 
हैं। मैं बहुत चिंतित हूं, किठु इस सक्ट से दर पाने कए छोई सत्ता दिसाई 
नहीं दे रहा । हमें गंभीरता से सोचना होरा हर डड छोई रास्ता दियाई 
दे तो उसपर चलने के लिए वहुत परिध्चन करत हेचा इस आप में सबको 
प्रधान मंत्री की सहायता करनी होदी, लेडित इच सरत्या को सुतम्यने का 
यत्न करने से पहले प्रधान मत्री के लिए न्‍रचा डा आती स्वरूप सममना 
जरूरी होगा। 





्ग्रज्ट् व्र्याट 


ड्जट् ट्रस्ट 


१६२ स्वतंत्र भारत की भलक 


जाता है। यह वह दिल है जव ब्रिटेन ने भारत के हाथों में सत्ता सौंपी थी। 
में इस वात को बिल्कुल गलत मानता हूं कि स्वाघीनता के खिलाफ ऐसा 
कोई कदम उठाया जाय, भले ही किसी दल अथवा राज्य-सरकार ही नहीं, 
चाहे भारत-सरकार से ही कोई झगड़ा क्यों न हो, और भले ही उसके लिए 
कोई बड़ा कदम सही और जायज माना जाय, हमें स्वाधीनता के साथ ही 
लड़ने का कोई हक नहीं, जवतक कि हमारी मंशा सारी प्रक्रिया को ही 
बिल्कुल बदलकर फिर पूर्व-स्वाबीनता बुग को लौट जाने की न हो । इसलिए 
मैंने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य ही समझ से बाहर की बात है। मुझे 
यहु डर है कि यह सव अपना रोप व्यक्त करने के लिए जल्दी में किया गया 
हैं। इससे भिन्‍्त और कुछ नहीं हो सकता। जो भी हो, यह विरोध के 
काविल है और संभव हो तो इसे वापस ले लेना चाहिए । 

--रजेंद्र प्रसाद 


३-११-६० 

प्रिय ज्ञाच, ; 
परसों संब्या को मुझसे एक सज्जन मिलने आये। यह एक पुराने 
कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो बहुत दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक हो गए 
हैं। पर मेरे साथ उनका रस्म-व्यवहार वसा ही बना रहा है जैसा पहले था। 
वह कुछ बीमार थे। वह हाल में रूस दवा कराने गये। कम्युनिस्ट होने के 
कारण उनकी सुविधा थी। वहां पर दवा द्वारा इलाज नहीं हुआ, बल्कि 
सोची में कुछ मालिश और स्तान की चिकित्सा हुई। बहुत फायदा हुआ 
आर मैने देखा कि जाने से पहले जो हालत थी, उससे बहुत सुधरी और 
बदली हुईं मालूम हुई। वह विचारशील हैं और चितित्त हैं कि देझ्ष में जो 
परिस्थिति पंदा होती जा रही हैं वह अच्छी नहीं है। वह चाहते हैं कि 
सिद्धांत को लेकर जो भी मतभेद हो, बचा रहे, पर जहां तक रचनात्मक 
काम है उसमें कोई कारण नहीं कि विभिन्‍न दलों के लोग मिलकर काम ने 
करें। वात तो यह है क्वि आज विभिन्‍त दलों की कौन कहे---आंग्रेस के 
भीतर ही इतना मतभेद और मनमुटाव हो गया है कि वे लोग भी सव 
मिलकर काम नहीं करते । सब अपने अथवा अपने गुट को ही सामने रखकर 
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काम करते है, सारे देश को सामने रखकर नहीं। वे चाहते हैँ कि कुछ 
ऐसा प्रयत्त किया जाय जिससे आपस का मेल-भाव बढ़े और कहते थे कि 
चूकि एसॉवली या पालमिट में जाना ही मुस्य उद्देश्य रह जाता है जिसके 
कारण मनमुठाव वढता है तो प्रत्येक व्यवित को यह भी धोषित कर देने के 
लिए तैयार रहना चाहिए कि वह कही किसी जगह के लिए उम्मीदवार 
नही हीगा। मैंने कहा कि वे विभिन्‍्त विचारवाल्े लोगों से बातें करें और 
देखें, कहां तक उनको प्रोत्साहन मिलता है, तव॑ इसके आगे का सोचें । 
मैं भी हैरान रहता हु कि आपसी विरोध बहुत हृद तक बढ़ जाता है और 
उसका एकमात्र कारण गवर्नमंट अथवा उससे सवद्ध संस्थाओं में जगह पाने 
की लालमा होती है। 

राजेंद्र प्रसाद 


७-०११०६० 

प्रिय ज्ञान, 
कल सवेरे से गवरनरों की कारक्रेस होनेवाली है। इसलिए प्राय. सभी 
गवर्नर आ गए है और उनसे मिलने भे ही आज सारा दिन लग गया। इस 
समय सारे देक् में दलवदी चल रही है। दूसरे प्रकार से कुछ ऐसी स्थिति 
पैदा होती जा रही है जिससे ऐसा आभास होता हैं कि विश्वसलता फैल 
जायगी और जो एकीकरण का महत्त्वपूर्ण काम हुआ है वह मुश्किल में पड 
सकता है। इस तरह के विचार सासकर हाल में आसाम में घटी दुर्घटनाओं 
के कारण हो रहे हैं। पर जो वात आमाम में फूटकर निकल गई, वह और 
जगहों में भी किसी-न-किसी रूप में उपस्थित है! इस साटी परिस्थिति का 
कारण यदि विचार करके देखा जाय तो यही मालूम होगा कि हमने स्वतंबता 
पाई पर उसकी जवावदेही पूरी तरह नही समभी। हम बहुत करके अपने 
अथवा अपने दल था गुट के स्वार्थ को अवसर सारे देश के ऊपर मान बैठते 
है। अववबा कम-से-कम देश को सर्वोपरि हमेशा न रस करके अन्य विपयो 
को तरजीह दे देते है। छोटी वात होती है जिसका नतीजा उस समय पूरी 
तरह नही दीखता, पर समय पाकर वह एक वड़ा आकार ग्रहण कर लेता है 
और कभी-कभी भयंकर भी हो जाता है। गवर्नरों से बाते हुईं तो प्रायः 
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सभी इस प्रकार के विचार रखते हैं। सोचना यह है कि इसके निवारण 
अथवा निराकरण के लिए क्या किया जाय। इस संबंध में अभी हमारे 
विचार स्पष्ट नहीं हैं। जब कुछ बुरा नतीजा सामने आ जायगा तब निवारण 
और भी कठित हो जायगा। प्रधान मंत्री भी सारी स्थिति से चितित हैं, जैसा 
मैं भी हूं, पर अभी कोई कदम हम उसे रोकने के लिए नहीं उठा पाये हैं 
क्योंकि अभी इसका निरचय नहीं हुआ है कि दया किया जाय | 

-+-राजेंद प्रसाद 


१३ हु 
सरकार का रवया 


राजेंद्रबाबू के पास भारत सरकार के सवध मे सूचनाएं आती रहती है। 
उनमें था तो कोई शिकायत होती थी या किसी सरकारी बात की ओर 
उनका ध्यान आकपित किया जाता था। उनके विषय में राजेद्रबावू की 
भया प्रतिक्रिया होती थी, इसकी भाकी हमे उनके कुछ पत्री मे मिलती है। 


१६-१०-०५८ 

प्रिय ज्ञान, 
मैं देखता हूं कि बहुतेरे लोग गवरनमेट की ओर से किसी-न-किसी 
काम के लिए अकेले अथवा मण्डल के साथ विदेशों में जाते हैं। आज मैने 
कैबिनेट की कार्रवाई की रिपोर्ट पढ़ी तो देखा, एक दिन १३ विपयों में से 
जो विचारार्थ आये, विदेश-यात्रा के सवध में थे और उसी तरह एक दूसरे 
दिन की कार्रवाई में १२ में से ५ ऐसे विपय थे, जिनमे किसी-त-किसी के 
बाहर भेजने की बात थी। मालूम नही कि इस तरह साल में कितने लोग 
जाते हैं और इस काम पर कितना खर्च होता है। सर्च तो सब विदेशी 
मुद्रा में ही होता होगा जिसकी आजकल इतनी कमी ही रही है। पर इसके 
अलावा यह भी सोचने को वात है कि क्या इतने लोगों का बाहर जाना 
आवश्यक है और क्या उनके जाने से इतना लाभ देश को मिलता है जो 
समय और पैसे के सर्च के अनुपात में हो। बहुतेरे तो उच्च पदाविकारी 
होते हैं। केवल आने-जाने का ही खर्च नही पडता, उनका मुशाहरा (वेतन ) 
भी तो खर्च में ही है और इसके अलावा जो काम वह यहा रहकर करते वह 
या तो नही होता या दूसरा कोई करता है, अर्थात एवजी के लिए या तो 
मुशाहरा या भत्ता दिया जाता होगा, तो दोनो में से किसी-त-किसी काम 
में कुछ कमी या चुदि भी होती होगी। इसलिए इन सब बातो को. में 
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अप 


श्खकार इस पिपय पर व्रिखार करना चाहिए और लौटने पर जानेवाले 
मे पछमाछ होनी आाहिए ओर यह देखना चाहिए कि उन्होंने कया लाभ 
पहियाया जिसे विदेश ने जाकर बह नहीं पहुँचा सकते थे। इस तरह बहुत 
द्ाों में सर्च की काफी किफायल दो सकती है और शायद काम भी कुछ 
बेहतर ही । है 

“+ राजेंद्र प्रसाद 


भार जब से स्वाधीन हुआ, उस पर कांग्रेस का शासन रहा, क्योंकि 
'दुर्मीवा बहुमत है। बाबूजी ने घासक और शासित के संबंधों और कर्तव्यों 
पर बे थोक विचार व्यक्त किये है जिनसे क्षामे बढ़ती हई हमारी प्रजातंत्र 


प्रशाली की दिया स्पप्ट होती # और मार्ग प्रशस्त बन सकता है। 
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प्रिय जान, 
में कभी-कभी युनता हूं कि बद्दींकदी मंत्री लोग कर्मचारियों का 
अपनी पार्टी या देख के काम में उपयोग करते हैं। बह शिकायत आज की 
नहीं ४ | जब हम लोग स्वतंत्रता-संग्राम में लगे थे और वीं-कहीं जिला- 
बोर्ट था स्यूनिसिपलिटी हमारे हाथों में था गयी थी, तो यह प्रदव उठा था 
कि उसके सर्ग घाश्ियों को हम स्वराज्य के काम में, कांग्रेस के काम सें-- 
जी उसे डिनीं में स्वराण्य का शकमान्र प्रतिझूष समझी जाती थी-- 
लगा सतते # था नहीं। गेरी राय साफ थी कि ऐसा करना गलत 
होगा, गयोंति यदि दुसरे दलवाले भी ऐसा करेंगे तो हम उनकी शिवायत 
परेंगे--औीर यह एक गलत यदग होगा कि हम उनकी उसी काम के लिए 
शिकायत कई जिसे हम सूद करें। पर इससे भी अधिक बुराई की बात तो 


यह छीगी कि इस प्रकार के उपयोग से यदि हम कुछ लाभ अपनी पार्टी के 
लिए कर सती तो दुसरे भी कर सयोंगे । आज यह प्रदल फिर उठता है और 
इसका एप अधिक जटिल इस कारण से हो जाता है कि गवर्म मेंट में होने के 
रण मंत्रियों के हाथों मे बहुत अधिकार हैं और अगर वे चाहें तो बहुत 
अनर्थ करा समते हैं। सुना है कि कहीं-कहीं ऐसा हुआ और हो भी रहा है। 


सरकार का रवेया १६७ 





इसलिए चाहे फौजी नोकरी में हों भयवा दूसरी सरकारी नौकरी में, 
सभी करमंचारियों को राजनीति के भंवर से अलग रहना और रखना 
चाहिए। उनमें जो ऊंचे स्थान पर पहुच गए हैं उनको, मंत्रियों को जब 
कभी कोई प्रश्न विचा राय॑ उठे तो सभी बातों से ठीक-ठीक़ अवगत करा 
देना चाहिए और जहा आवश्यक हो, अपनी स्वतंत्र राय भी निर्भीक होकर 
दे देती चाहिए, पर निश्चय मत्री के हाथ में छोड़ देना चाहिए---और जब 
नीति निर्ारित हो जाय तो उसको सचाई और उत्साह के साथ कार्यान्वित 
करना चाहिए भले ही वहू उनकी राय के विरद्ध भी हो। अर्थात्‌ उनका 
कार्य है कि नीति निश्चित होने में मचाई के साथ मश्री को सलाह दे और 
बातें बतावें, पर निर्धारित हो जाने पर उसके सबंध में ची-चपड न कर उसे 
पूरा करना चाहिए। मन्नी को चाहिए कि वह कमंचारी के अनुभव और 
जानकारी से लाभ उठावें और उसकी सम्मति को पूरा वजन दें; पर नौति 
स्वयं निर्धारित करें, और सबसे अधिक यह आवश्यक है कि किसी कर्म- 
बारी का अपने अथवा पार्टी के वाम में दुश्पयोग नहीं करें । 
>-याजेंद्र प्रसाद 


३१-१-५८ 
प्रिय ज्ञान, 
हम लोग अवसर प्रतिज्ञाएं करते हैं 
हैं और अवसर अपने मन में सकत्प कर 
नहीं होता। कई वार ये मभीर प्रकार के होते हैं, पर अक्सर छोदे और 
मामूली भी होते है। कई अवसरो पर ये इतना महत्त्व रखते है कि प्रतिज्ञा 
का रूप धारण कर लेते हैं। शायद उनका पालन करना साधारण वचन से 
काही अधिक महत्वपूर्ण है। हमे यह महसूस करना चाहिए कि सभी वचन, 
चाह वे किसी दूसरे को दिये हो अथवा अपने मन के सकत्प मात्र हों, चाहे 
उनऊा महत्त्व बहुत गभीर ही और दस कारण उसने प्रतिज्ञा का रूप धारण 
कर लिया हो, चाहे वह भावावेश्ञ में किया हो या बड़े महत्त्वपूर्ण सकल्प 
के रूप में, हमे उनको गंभी रतावूवेक लेना चाहिए और, वन सके वहां तक, 
सन-वचन-्कर्म से उसका पालन करना चाहिए। 


---कई धार औरो को वचन देते 
है--जिन्हे पूरा करना सभव 










श्दद८ स्वतंत्र भारत की कलक 


करने की अपेक्षा ऐसा कहना आसान है। महात्मा गांधी ने इस महान 
गुण को अपने जीवन में अपनाया था और वे ली हुई अतिज्ञाओं और 
संकल्पों का ही अक्षरद्य: पालन नहीं करते थे, साधारण वचनों को भी उसी . 
तरह निन्नाते थे। क्या हम उन्तका अनुसरण करने का प्रयत्न नहीं कर 
सकते ? हम अपने अनुभव से देखेंगे कि यह कठिन काम है। मेने यह करके 
देखा है। लेकिन फिर भी हमें प्रयत्त करना चाहिए और गांधीजी का 
आश्ञीर्वाद तथा ईदवर की कृपा और सहायता का सहारा लेना चाहिए। 
--राजेंद्र प्रसाद 


२०-२-५६ 

प्रिय ज्ञान, 

देश में ऐसे वहुत लोग हैं जो वास्तव में जिस तरह से देश तरक्की कर 
रहा है, उससे संतुष्ट नहीं हैं। वे कहते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के ग्यारह 
साल बाद भी गांव या शहर में साधारण मनुष्य यह महसुस नहीं करते कि 
उनके जीवन में, स्थिति या रहन-सहन में कोई खास बड़ा परिवर्तन हुआ हो । 
इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो इस मत के हैँ कि प्रगति काफी हुई है, 
भले ही साधारण मनुष्य को अभी उसका असर नहीं महसूस होता हो । 

बाहरी दर्शक और प्रेक्षक के रूप में में यह महसूस करता हूं कि इन 
दो मत रखनेवालों के दुष्टिकोण में सबसे अधिक भेद स्वयं प्रगति के संबंध 
में ही है और यह कि तख्बकी से उनका मतलब क्या है? यदि हम प्रगति 
के विचार का, नैतिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से विश्लेषण करें तो 
शायद हम इस विपय को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। जहां तक 
नैतिक दृष्टि से प्रगति का संबंध है, में नहीं मानता कि कोई भी यह कह 
सकता है कि लोग ज्यादा सच्चे हैँ, या पहले से अधिक संतुष्ट और सुखी 
हैं। यदि हम यह कहें कि ऐसी साधन-सामग्री जुटाई गौर पैदा की जा 
रही है जिससे यह्‌ आशा की जा सकती है कि उस दिशा में और दश्षा में 
सुधार होगा तो यह कहना वाजिव हो सकता है। जैसा मेँ देखता हूं, स्थिति 
यह है कि खेती का विकास करके, खास करके बड़े उद्योगों को बढ़ाकर 
जीवन-स्तर ऊंचा उठाने और आथिक हालत सुधारने के प्रयत्न हो रहे हैं। 


सरकार का रवेया १६६ 


बड़ी प्रयोजनाओं का फल अभी हमें नहीं मिला, पर जल्दी ही मिलेगा। 
इस तरह हमे कहना होगा कि दोनों ही सही है और दोनों ही गलत हैं । 
-+राजेद्र प्रसाद 


६-६ १-४५ 

बेटी ज्ञान, आशीप । 
आज एक बात सुनकर मुझे आश्चयं से अधिक दुख हुआ। मैंने सुना 
कि कही-कही, जहा विकास का काम हो रहा है, गाववाले अपने धर के 
साली हिस्से भी इस काम के लिए देना नही चाहते ! पूछने पर मालूम हुआ 
कि उसका यह कारण हैं कि वहसमभते है कि जब वे सभी लोग, जो इस 
काम में लगे हैं, सरवार की ओर से वेतन पा रहे हैं, तो उनको मफान विना 
भाड़े के क्यों दिया जाय और उनको भी, उसके लिए जितना भी भाड़ा वे 
सरकार से उगाह सकते हैं, उनको लेना चाहिएं। इसमे वे कोई शिकायत 
की बात नहीं समभते कि उनके ग्राव की उन्नति के लिए यह सबकुछ किया 
जा रहा है तो उनको इतना त्याग नही करना ठीक नही होगा। मुझे दु स 
इस बात का हुआ कि आज देशझ्ोस्नति का जो भी काम किया जा रहा है 
और सरकार जो कुछ भी विकास के लिए कर रहो है, वह सौदा है, 
जिसमें सबको कुछ-न-कुछ तत्काल व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए । अर्थात्‌ 
सामूहिक हित की ओर से ध्यान हटकर व्यक्तिगत लाभ पर केन्रीभूत हो 
गया है, और इसलिए, यदि कार्यकर्ता बैतनिक है तो मकानवाला विना 
भाड़े के घर देने को अपने को वाध्य क्यो समभे ?” यह एक भयंकर स्थिति 
है। इसका अर्थ है कि अब किसी प्रकार का सार्वजनिक काम अवैतनिक 
गही हो सकता और कोई भी काम परोपकार की भावना से नहीं कराया 
जा सकता। क्या हमारी सारी विकासन्योजनाओं का यही फल होना 
चाहिए ? ऐसी अवस्था में इसमे बया आश्चर्य कि हजार कोशिश करने पर 
भी किसान अधिक उपजाना अपना कत्तंव्य नहीं समझता और व्यापारी 
कृत्रिम तरीके से दाम चटवा देने में कोई पाप नही सममभता ? हमने सोचा 
था कि इन सार्वजनिक काम में वेतन देकर बहुत लोगों की बेकारी हम दूर 
कर सगे और विकास का काम भो होगा। किन्तु फल उलटा ही हो 


१६८ स्वतंत्र भारत की झलक 


करने की बपेक्षा ऐसा कहना आसान है। महात्मा गांधी ने इस महान 

गण को अपने जीवन में अपनाया था और वे ली हुई प्रतिज्ञाओं और 

संकल्पों का ही अक्षरश: पालन नहीं करते थे, साधारण बचना का भी उसी 
तरह निभाते थे। क्या हम उनका अनुसरण करने का प्रथल नहीं के 

सकते ? हम अपने अनुभव से देखेंगे कि यह कठिन काम है। मेने यह करके 

देखा है। लेकिन फिर भी हमें प्रयत्त करना चाहिए और गांवीजी का 
आशीर्वाद तथा ईदइवर की कृपा और सहायता का सहारा लेना चाहिए। 

--“राजेंद्र प्रसाद 


२०-२-५ ६ 
प्रिय ज्ञात, 

देश में ऐसे वहुत लोग हैं जो वास्तव में जिस तरह से देश तखबकी कर 
रहा है, उससे संतुप्ट नहीं हैं । वे कहते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के ग्यारह्‌ 
साल बाद भी गांव या शहर में साधारण मनुप्य यह महसूस नहीं करते कि 
उनके जीवन में, स्थिति या रहन-सहन में कोई खास बड़ा परिवर्तन हुआ हो । 
इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जी इस मत के हैं कि प्रगति काफी हुई है, 
भले ही साधारण मनुष्य को अभी उसका असर नहीं महसूस होता हो । 

बाहरी दर्शक और प्रेक्षक के रूप में में यह महसूस करता हूं कि इन 
दो मत रखनेवालों के दुप्टिकोण में सवसे अधिक भेद स्वयं प्रगत्ति के संबंध 
में ही है जौर यह कि तरवकी से उनका मतलघ कया है ? यदि हम प्रगति 
के विचार का, नैतिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से विदलेपण करें तो 
शायद हम इस विपय को ज्यादा अच्छी तरह समभ सकेंगे। जहां तक 
नैतिक दृष्टि से प्रगति का संबंध है, में नहीं मानता कि कोई भी यह क 
सकता है कि लोग ज्यादा सच्चे हैं, या पहले से अधिक संतुष्ट और सुखी 
हैं। यदि हम यह कहें कि ऐसी साधन-सामग्नी जुटाई और पैदा की जा 
रही है जिससे यह्‌ आशा की जा सकती है कि उस दिशा में और दशा में 
सुधार होगा तो यह कहना वाजिबव हो सकता है। जैसा मैं देखता हुं, स्थिति 

हैं कि खेती का विकास करके, खास करके बड़े उद्योगों को बढ़ाकर, 
जीवन-स्तर ऊंच! उठाने और आथिक हालत सुधारले के प्रमृत्त हो रहे हैं। 


सरकार का रवैया १६६ 


बडी प्रयोजनाओं का फल अभी हमे नहीं मिला, पर जल्दी ही मिलेगा। 
इस तरह हमें कहना होगा कि दोनों हो सही है और दोनों ही गलत है। 
--खजेद्र प्रसाद 


६-११०-४५८ 

बेटी ज्ञान, आभीष । 
बाज एक वात सुतकर मुझे आश्चर्य से अधिक दु.ख हुआ। मैंने सुना 
कि कुही-कही, जहां विकास का काम हो रहा है, ग्राववाले अपने घर के 
साली हिस्से भी इस काम के लिए देना नही चाहते । पूछने पर मालूम हुआ 
कि उसका यह कारण है कि वहसमभतते हैं कि जब वे सभी लोग, जो इस 
काम में लगे हैं, सरकार की ओर से बेतन पा रहे हैं, तो उनको मकात बिना 
भाड़े के क्यों दिया जाय और उनको भी, उसके लिए जितना भी भाडा वे 
सरकार से उगाह्‌ सकते हैं, उनको लेना चाहिए। इसमें वे कोई शिकायत 
' की बात नहीं समभते कि उनके गाव की उन्नति के लिए यह मवकुछ किया 
जा रहा है तो उनको इतना त्याग नही करना ठीक नही होगा। मुझे दुख 
इम बात का हुआ कि आज देशोम्नति का जो भी काम किया जा रहा है 
और सरकार जो कुछ भी विकास के लिए कर रही है, वह सौदा है, 
जिसमें सवको कुछ-न-कुछ तत्काल व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए। अर्थात्‌ 
सामूहिक हित की ओर से ध्यान हटकर व्यवित॒गत लाभ पर केन्द्रीभूत हो 
गया है, और इसलिए, यदि कार्यकर्ता बैतनिक है तो मकानवाला बिना 
भाड़े के घर देने को अपने को वाघ्य क्यों समझे ? ” यह एक भयंकर स्थिति 
है। इसका अर्थ है कि अब किसी प्रकार का सार्वजनिक काम अवैतनिक 
गही हो सकता और कोई भी वाम परोपकार की भावना से सही कराया 
जा सकता | क्या हमारी सारी विकासन्योजनाओ का यही फल होता 
चाहिए ? ऐसी अशस्था में इसमे वया आइचर्य कि हजार कोशिश करने पर 
. भी किसान अधिक उपजाना अपना कतेंव्य नही समझता और व्यापारी 
फभिम त रीऊे से दाम चढवा देने में कोई पाप नही समभता ? हमने सोचा 
था कि इन सावंजनिक कामो में वेतन देकर वहुत लोगों की बेकारी हम दूर 
कर सकेंगे ओर विकास का काम भो होगा। किन्तु फल उलदा ही हो 


१७० स्वतंत्र भारत की भलक 


रहा है। आथिक उनन्‍ननि पर बहुत जोर देकर कया हमने ही यह अवस्था 
नहीं बनाई है ? जब कोई काम, जिससे आधिक लाभ न हो, हानिकर 
नहीं तो आवश्यक समझकर कोई उसे करना नहीं चाहता, यह विचारने “ 
योग्य बात है। यदि मेरा विश्लेषण ठीक है तो अभी भी समय है जब हम 
इस गलती को सुधार सकते हैं मर आर्थिक उन्नति को उसका उचित स्थान 
देते हुए सभी चीजों का मूल्याकत केवल पैसों में न करके एक नैतिक माप- 
दण्ड से भी मापसकते हैं और बर्थ तथा धर्म का समन्वय कर सकते हैं। 

-“ राजेंद्र प्रसाद 


२४-८-५७ 

प्रिय ज्ञान, आशीप। 

देश में इस समय बहुत असंतोप है। मैं समभता हूँ कि इसके लिए 
कुछ ह॒द तक हम जिम्मेदार हैं, और वहुत-कुछ विश्व की विपम स्थितियों 
के कारण भी यह असंतोप है । यह जानना और समभना उचित ही होगा कि 
कहां तक गरीब और अमीर के वीच वहुत बड़ी असमानता के कारण यह असं- 
तोप है। और यदि यह मान लें कि यह विपमता कम भी की जाय या दूर की 
जाय तो यह देखना होगा कि किस हद तक हमें गरीव वर्ग की हालत सुधा- 
रनी होगी । 

यह सभी जानते हैं कि धनी लोगों की संख्या बहुत कम है। हमारे यहां के 
धनवान व्यवित उस स्तर पर नहीं आते जिस स्तर के इंस्लैण्ड या अमरीका 
के हैं । जो भी भेद हो, यदि इन तथाकथित धनवानों की सारी संपत्ति गरीब 
लोगों में बांद दी जाय तो भी उन गरीबों की संपत्ति इतनी नहीं बढ़ेगी कि 
वे धनवान कहला सके। वास्तव में यह गरीबी का बंटवारा होगा, संपत्ति 
का नहीं । इसे कुछ आंकड़े देकर बताया जा सकता है जिसे चुनौती नहीं दी 
जा सकती । इसलिए यदि यरीबों की हालत को सुधारना है या उनके स्तर 
को उठाना है तो यह केवल कुल संपत्ति को बढ़ाकर ही किया जा सकता है, 
वर्त मान धन को गरीबों में वांटकर नहीं । कुल संपत्ति को बढ़ाने के लिए 
अधिकाधिक उत्पादन की आवश्यकता है । अधिक उत्पादन के लिए ज्यादा 
लागत चाहिए और लागत हमारी बचत में ही निकल सकती है। बचत 
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तम्ी ही सरती है जब लोगो वी सामाग्य जरूरतें पूरी हो बाएँ कौर वकिदिशें 

५, आवश्यवताएं पूरों नहीं हुई है, उत्तादन मे वृद्धि होने पर री इस इतर कए 

प्रोग पहले उन मांगें पूरी करने में ही होगा। यदि उन से 

दर्गी बहती है और धनव्यी आवश्यकताए पूरी हो जाती हैं त्मी इस 
उत्पादन बह रक्त है + 

इमलिए बह मम्ददा हग्य कि धनवानों की आमदनी के 

उलादत ददुता खलद है। यदि अतिरिक्त उत्पादन बेयबर-बसाबर 


पदद वर 
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बाँद दिया बता ह की उससे गरीबों को कुछ ज्यादा वहूर मित्र झाप्रगो 
इसलिए आये चलअर द्ीओों दी दृष्टि से भी यह लामदावर ही है दि ६ 







बातों के पाये बनी को पैसा है वद रहे, जिससे वे उत्पादन को बटा रेड आर 

ओऔरबशाबर जारी रख मंडे । दूसरी ओर, यदि करों या दुरे दृदायों मे 

उस बचत को, जिसे उत्तादन के लिए लगाया जा सकता है, छोटे-्घट 

“3 भ ब्राद दिया जाबदा तो उससे उत्पादन बढाने का अवसर नहीं रह 
लिए दोतों में ऐसा ठीक संतुलन होता चाहिए जिससे भादी इत्पाइन हे 
बट्ौवी भी न हो ओर गरीबों की मदद भी हो सके। इस दुष्टि कई लिद्ार 
करने पर हमें, बढ़त सोचने-चिचारने नौर स्थिति को सहोलटी काटने ही 
जहएत है, अन्यथा ने बल भावुकता हमे ऐसे दलदल में ले जापगी छठ के 
निकलना हमारे लिए कठिन हो जायगा। 


हर मारी 





है वाट 
| प्रय भाव, 

| बंबरई्ट के 'करंट' में एक सेस छपा है, जिसमें रास्टड # #7८ ४०+ 
।.. कीकाविकनीतिकी आवोचता की गई है। मरहपत कई ऋ>+ ४० 
०! 


2. का साका खीचने के लिए ऊर्होंने 'आधिक दिकटऋ दम 
$. चैंक्प्टसी) झब्द का उपयोग किया है; उसमें चह डिक क्न +>> ....... 
| च्थिगए हे 
। 





के किस प्रकार मुद्रित मुद्य मात्रा मे 5 
में हमारी शिजिवे करेंसी घट गई है। कामजों 
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लेकिन सोने के सुरक्षित कोश में कमी इस अनुपात से बहुत अधिक है। 
विदेशी विनिमय मुद्रा के कारण देश जिस कठिनाई का अनुभव कर रहा 
है उसके लिए वह वर्तमान वित्तमंत्री को इसलिए दोषी ठहराता है कि 

उन्होंने वाणिज्य-मंत्री के रूप में उस समय उपसोग्य और विलास-वस्थुओं 
के भायात के लिए एकदम अनियंत्रित और उदार नीति अपनाई। उन्हें 
शक है कि हमें उधार या किसी भी शवल में विदेशों से बड़ी मात्रा में 
सहावता मिलेगी। इस प्रकार देश की स्थिति का बड़ा ही निराशाजनक 
चित्र करंठ' ने खींचा है। यह लेख इस सुझाव के साथ समाप्त होता है कि 
वित्त-मंत्री का पद डा० देशमुख-जैसे योग्य व्यवित को देना चाहिए जिसमें 
जनता का विश्वास हो और जो विगइती हुई हालत को ठीक कर सके । 

मुझे ऐसा लगता है कि यह वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है भौर वर्तमान 
वित्तमंत्री (श्री दी० टी० कप्णमाचारी) को नीचा दिखाने के लिए लिखा 
गया है। लेकिन जो भी हो, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें सतर्क भौर 
सावघान रहने की जरूरत है; खास करके ऐ से समय में हमारी कंठिनाइयां 
और बढ़ जाती हैं जवकि हमें पाकिस्ताव से मुकावले के लिए तैयार रहना 
है भौर उसके लिए सुरक्षा के साधनों की अधिकाधिक जरूरत है। 
इस वर्ष वजट-अस्तावों के अनुसार बढ़े हुए करों से लगभग ७२ करोड़ 

रुपये की अतिरिक्त आय होगी, जिसमें से थोड़ा-सा भाग ही मिल सकेगा; 

ओर हो सकता है आनेवाले वर्षो में यह आय ११२ करोड़ रुपये हो जाय। 
इसमें भी करीव ५० करोड़ रुपये सुरक्षा-खर्चे के लिए देने होंगे। इससे 
स्पष्ट है कि इस वर्ष के अतिरित करों में से दो-तिहाई रकम सुरक्षा-खर्च 
के लिए रखी जायगी । इसलिए मेरे खयाल से यह कहना ठीक नहीं होगा 
कि ह्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए हमें कमर कसनी होगी। आय-कर का 
लगभग ६० प्रतिश्षत इस साल और ५० प्रतिशत आनेवाले वर्षो में केवल 
सुरक्षा-खर्च के लिए होगा, वह भी तव जबकि इस वर्ष जो स्तर निर्धारित 
क्रिया है, उसीके अनुत्तार खर्च हो और बढ़े नहीं। किफायत के लिए खर्च 
को कम करने के प्रयत्व किये जा रहे हैं---वास्तविक बचत की अपेक्षा 
मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह अधिक है---गवर्ेरों और मंत्रियों ने स्वेच्छा 
से अपने वेतन में १० प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है। हम आज्ञा 
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करते है कि अन्य मददों में भी काफ़ो ठोस बचत हौगी । 


लेकिन जवतक काइ्मीर को लेकर पाठिस्ताव के साथ कुछ समभौीत 


“नहीं हो जाता, हमा या सुरक्षा-पचे, जो पहले ही परे वजठ का बहुत बड 





भाग ले लेता है, कप होने के वजाय व$ईगा ही । लेकिन समभौते के कोः 
आसार नजर नही आते । इसलिए हमे और रास्ते ढूढने होगे और सरकाः 
की इस विपव में बड़ा सतर्क रहना होगा । कुल मिलाकर मैं उतना बुर 
खाक्ा नही खींचता जितना 'ऋरट' ने खीवा है। मुझे अपने देश के लोगं 
की शक्ति और साथनों पर भरो्ता है जिनके सहारे हुम इस सकट से निकल 
सकेंगे । 








>-राजेंद्र प्रत्नाद 


बोगोर (इण्डोनो शिया) 
१०-१९-४८ 


“> ब्वेटी शाव, आशीप ! 


न 


जापान में मुझसे कहा गया था कि मैं गाषीजी के सिद्धात और कार्ये- 
कम के संबंध में वहा की सार्वजनिक सभा में कहू । यदा मुनिवर्सिटी से मुझे 
डॉक्टरेट से विभूषित करते समय अधिकारी सम्जन ने मेरे लेश्लो से इतनी 
बातें गांधीजी के सिद्धांतों के सत्घ में कही कि मेरे लिए उस विपय को 
उत्तर में छोड़ देगा असभव हो गधा। इस पहले के भाषण के प्रारूप को 
कल जल्दी में पूरो तरह बरनकर नया मापण लिखवानां पड़ा जिसमें 
अहिसा और सत्य के सिद्धात का स्पष्टीकरण करना पडा । दोनो जगहों मे 
मैंने पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए अपील की और कहां कि यदि कोई छोट। 
राष्ट्र भी हिम्मत करके पूरी तरह विरस्त्रहो जाय तो उम्तका कोई कु 
बिगाड़ नहीं सकेया। साथ ही मुझे यह कहना पद्म कि थभी मेरा देक्ष भी 
इसके लिए तैयार नही है । अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मैं अपने देश में 
ही इस सिद्धात को स्वोकार नही करा सकता तो मुझे किसी दूसरे देश को 
यह सम्मति देने का वया अधिकार है ? मैंते उत्तर दिया झि यदि हम अयोग्य 
हैं तो कोई कारण नही कि कोई दुसरा देश योग्य न साब्रित होवे। उत्तर 
तो एक प्रकार से दुरुस्त है पर तो भी प्रइत रह जाता हैं कि इस प्रकार क 
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सलाह का असर क्या हो सकता है ? और कुछ असर नहीं हो सकता तो 
भेरे लिए, जो राष्ट्रपति की हैसियत रखता हूं, ऐसा कहना कहां तक उचित 
है? यदि मैं इस पद पर न होता तो जो चाहता कह सकता था, क्योंकि 
मेरे ऊपर कुछ कराने अथवा करने की जिम्मेदारी न होती। पर इस पद 
पर रहते हुए वो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कूछ इसमें कत्तंव्य हैं ही 
नहीं। मैंने अपनी सरकार को भी तो बहुत जोर देकर कभी निरस्त्रीकरण 
की सलाह नहीं दी है। जो दवी जवान से कहा भी है वह स्वीक्षत नहीं हुआ 
और मैंने उसे वहां ही छोड़ दिया, यद्यपि मेरा सुकाव पूर्ण निरस्त्रीकरण का 
नहीं, केवल एक नमूना पेश करने मात्र का था। तो, यदि ऐसी अवस्था में 
कोई मुझपर घोवेवाजी (डचल डीलिय) का दोष आरोपित करे तो क्‍या 
यह ठोक नहीं होगा ? क्या कभी ऐसा होगा कि दूसरे मामलों की तरह 
इस मामले में भी “उकरहि अंत न होंहि निवाह” की वात चरितार्थ नहीं 
होगी ? तुम्हारी क्‍या राय है ? 

बावूजी का आशीर्वाद ! २८ 

--राजेंद्र प्रसाद 


र४-१०-४५५ 
चि० ज्ञान, आशीर्वाद ! 
आज के 'दाइम्स आऊ इंडिया में श्री राजा हरिसिह का एक पत्र 
छपा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा और सेनापति मुहम्मद 
अयूव खां द्वारा पाकिस्तान में संविधान के रह किये जाने, केंद्र और प्रांतों 
के मंत्रि-मंडलों के भंग किये जाने और सैनिक शासन स्थापित किये जाने 
की जिक्र करते हुए भारत की स्थिति पर विचार किया है। वह लिखते हैं, 
“इस विषय में तथ्य यह है कि ऐसा मालूम होता है कि नेहरु के बाद 
ताकत हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पड़यंत्र के फलस्वरूप 
पिछले १८ महीने में भारतीय सेना के बहत-से अधिकारियों तथा सैनिकों - 
का अनुचित रूप से अचानक हो पदोन्‍नतियां दी गई हैं। सैनिक अधिकारियों 
के बच्चों वत्र ५० रुपया प्रतिमास का भत्ता, भूमि देने आदि के अलावा 
सरकार खजाने से स्कूल की फीस की अदायगी-जैसो असाधारण रियायतें 
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दी गई हैं। क्या हमे इस वात की जानकारी है कि नई दिल्ली में एक 
राजनीतिक मोर्चे की मदद से, जिसमें एक ओर सेना तथा दूसरी ओर 
साम्पवादी दस होगा, ताफत हथियाने के लिए भूमिका तैयार की जा रही 
है ?” इससे साफ जाहिर होता है कि उनके मत से हमारी सेना को सैनिक 
क्रांति के लिए तैयार किया जा रहा है और एक राजनीतिक फ्रट सेना की 
सहायता से नेहरू के वाद अपने हायो मे कम्युनिस्टो की सहानुमूतति पाकर 
अधिफार प्राप्त करना चाहता है। क्‍या इसमे कुछ सचाई है? क्या इन 
इलजामों का कोई आधार या सबूत है ? मैंने दो-एक दूसरे जरियों से भी 
इस प्रकार की बात सुती हैं । पर उनमे न तो इतनों स्पप्टता थी और न 
इतनी वास्तविक बातें जैसे सैनिक अफसरों की तरवक़ी, उनके बच्चों की 
शिक्षा के लिए ५०) मासिक और फीस-माऊफी और जमीन की वन्दोवर्ती । 
जो भी हो, सावधान होना तो आवश्यक और अनिवार्ष होता जा रहा हैं। 
“राजेंद्र प्रसाद 


१८०१-१६ 

चि० बेदी ज्ञान, आश्ञीवाद । 
मैं आज के पहले एटा अयवा एटा जिले के किसो स्थान पर नहीं गया 
थां। आज एटा जानेवाली रेल का उद्घाटन करने मैं गया। यह लाइन 
बरहन स्टेशन से एटा तक लगभग ३६ मोल लवी है । इसपर एक करीड 
३४ लाख रुपये सर्च हुए है। मैं गया था रेल की लाइन का उद्घाटन करने, 
पर वहा एटा में और रास्ते मे लाइन के पास और जलेसर शहर के और 
अवागढ़ के स्टेशन पर जनता की बडी भीड थी, विद्येप करके एटा की 
सार्वजनिक सभा में। मैं पहले दस यात्रा के सम्बन्ध में बहुत उत्साह 
नहीं रखता था परन्तु श्री रोहनलाल चनुर्वेदी समदू-सदस्य के बहुत 
अनुरोध पर वहां जाना मजूर किया था। पर वहा जाकर ऐसा मालूम 
हुआ ऊि यहां नहीं आता तो में यहा की जनता के प्रति अन्याय करता। 
आज भौ जनता मे काग्रेस के प्रति कँसी सदुभावना है, यह देखने से ही 
मालूम हो सकता है। जहां वही जवाहस्लालजी जाते हैं, जनता इसी तरह 
उमड़ पड़ती है। में भी जाता हूं तो वड़ी भारी भीड़ जुड जाती है। इससे 


१७६ स्वतंत्र भारत को फोलक 


स्पष्ट है कि जनता का हृदय सदुभावना से भरा है और यदि हम उसको 
कभी अपनी ओर से विभुख भी पायेंगे तो उसका कारण हमको अपने में ही 
ढुंढ़ुना ठीक होगा। ; 

हम अक्सर कांग्रेस संस्था के प्रति घटतो श्रद्धा का कारण ढूंढ़ते हैं। 
मुझे मालूम होता है कि कांग्रेस के प्रति श्रद्धा जैसी पहले थी, वैसी ही है, 
पर झांग्रेसी लोगों के प्रति वह श्रद्धा दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। 
इसका कारण कांग्रेसियों की अपनी कमजोरियां हैं। यदि कांग्रेसी लोग 
समय रहते इस मर्म को समझ लेंगे तो कांग्रेस और उनके प्रति श्रद्धा बनी 
रह जायगी। अन्यथा उनके प्रति तो चह्‌ हट ही जायेगी, हो सकता है कि 
कुछ दिनों में कांग्रेस के प्रति भी कम हो जाय। 

आज तुम साथ नहीं रहीं, साथ रहती तो यह सब स्वयं देखती । 

बाबूजी का आशीर्वाद ! 

---राजेंद्र प्रसाद 


६-१ १-६० 
प्रिय बेटी ज्ञान, 
आज का दिन हमारे लिए कई प्रकार से अपनी विशेषता रखता है। 
आज गवर्नेरों की कान्‍्फ्रेस खत्म हुई । आज ही ज़बर आई कि हमारी हवाई 
सेना के सरदार एयर माल मुद्दर्जी की जापान में मृत्यु हो गई। नये किस्म 
के बोइंग जहाज की जांच की उड़ान में वह गये थे और सुनने में आता है कि 
बहां पहुंचते ही हृदय-गत्ति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस 
की बात है । वह चहुत्त अच्छे अफसर थे। दुःख की बात है कि उनके सातता- 
पिता, जो ८८ वरस के हैं, अभी जीवित हैं। वह डावटर पी० के० राय 
फो लड़की के पुत्र थे । 
उधर अमरोका से खबर मिली है कि आज नये प्रेस्ीडेंट का चुनाव 
पूरा हो गया और भरी केनेडी चुने गए। वह डेमोक्लेट दल के हैं और रिपि- 
व्लिकन द्ल्‌ के उम्मीदवार निवसन को हराकर प्रेसीडेंट हुए हैं। दूरवालों 
की चात छोड़ दी जाय, बहुतत-से अमेरिकन भी यह नहीं बता सकते कि 
डेमोक्रेंड और रिपब्चिकन में क्य। फर्क है। पर फर्फ चुनाव में अवश्य होता 
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है करोड़ों रुपये खर्च करके यह चुनाव लड़ा जाता है और किसी दल का 
आदमी चुना जाता है। पिछले आठ वरसों मि० आइजन होवर रिपब्विकत 
दल के असीडेंट रहे हैं। उनके पहले कई बरसों तक डेमोक्रेंट दल के ट्र मैन, 
के पहले रूजवेल्ट प्रेसीडेंट रहे थे । अब फिर आठ बरसों के बाद डँमोक्रेट 
की वादी आई है। सुनते हैं कि केतेडी ने सिनेट मे, जिसके वह सदस्य रहे हैँ, 
भारत को आर्थिक सहायता देने की वात उठाई थी और शायद एक प्रस्ताव 
पास भी काया था। यो तो रिपब्निकत लोग भी मदद देते ही जाये हैं, 
तो भी झायद आश्मा की जा सकती हैं कि अब कुछ हाव-हुवआ और अधिक 
अनुकूल हो जाथगी | वडी वात यह भी है कि उनके प्रमुख सलाहुकारों में 
मि० चैस्टर बोल्स भी हैं जो यहा राजदूत रह चुके हैं और जिन्होंने अपने 
लेखों इत्यादि से भारत के प्रति सदुभावता दिखाई है। देखें, अब क्या 


होता है। 





राजेंद्र प्रसाद 


११०१६१-०-६० 
बैटो ज्ञान, आशीर्वाद । 
एयर मार्शल मुकर्जी का घव कल जापान से हवाई जद्गाज पर संब्या 
सवा छ. वजे दिल्‍ली पहुचा। आज सवेरे उतके निवास-स्थान पर प्रार्थना 
इत्पादि के बद उसे पूरे फोजी सम्मात के साथ नियमबोध घाट परले 
जाया गया और वहू। दाह-किय। उतऊे पुत्र ने सतत की। मेरी इच्छा तो 
थी कि उनके मकान तक्र प्रार्यना में शरीक न होकर घाट तक जाऊ, पर 
सलाह हुई और मेरा नही जाना ही अच्छा समझा गया । जो हो, वह एक 
अच्छे अफसर थे जिन्‍्होने अंग्रेजो के समय पहले-पहल सेना के एक विभाग 
का भार सभाला था और उतके काल में हवाई सेना की उन्तति भी 
अच्छी हुई हैं। मृत्यु भी अचानक हुई और मालूम हुआ है कि खाते समय 
मास का टुकड़ा सास की नली में चला गया और साम॒ एकवारगी रुक जाने 
मे मृत्यु हो गई। इस तरह न तो कोई बोम,यी हुई और न डाक्टर की किसी 
प्रकार की चिकित्सा । फिर भी ज॑ मी निवति की इच्छा ! 
आज मुझे एड समारोह में माग लेना पड़ा। बह था आजाद-भवन 


श्छ्प स्वतंत्र भारत की भलकं 


के उद्घाटन का समारोह | इसकी नींव दो वर्ष पहले ११ नवम्बर, १६४५८ 
को मैंने ही डाली थी।११ नवम्बर मौलाना जाजाद का जन्म-दिन हैं 
और आज ६२ वां जन्म-दिन था । सुन्दर मकान बना है। 
अमेरिका में प्रेसीडेंट के चुनाव के पूर्वे दोनों पक्षों के उम्मीदवार 
टेलीविजन पर कुछ पत्रकारों के सामने अपने-अपने विचार रखते और एक- 
दुसरे को उत्तर देते तथा पत्रकारों के प्रदनों का समाधान करते रहे। इस 
टेलीविजन का रिकार्ड यहाँ आया है और मैंने उसे आज देंखा। मुभपर 
इसका बहुत अच्छा असर पड़ा । दी उम्मीदवार एक-दूसरे के आमने-सामने 
- इस तरह जोरदार भाषण और सवाल-जवाब करते देखे गए, तो भी कहीं 
न तो कुछ कड़वापत था और न एक भी शब्द ऐसा था जिसपर कोई 
आपत्ति कर सके । बहस भी बहुत उंचे स्तर की थी जिससे दोनों की योग्यता 
का पता चलता था। वहस के अव्यक्ष ने अन्त में कहा कि इस प्रकार की बहुस 
से दोनों उम्मीदवारों ने एक नई परंपर। की स्थापना कर दी है। ये दोनों 
उम्मीदवार श्री निक्तत और श्री केवेडी थे। मुझे यह ,तरीका ठीक मालूम 
हुआ और इस वात का भी मुझे अनुभव हुआ कि उनका सारा आन्दोलन 
कितने ऊंचे स्तर पर चलता होगा। हमें भी इप्त प्रकार की परंपरा अपनानी 
. चाहिए। यह अच्छा रहेगा। 
“राजेंद्र प्रसाद 


३१-१०-४८ 

चि० बे ज्ञान, 
दो दिनों से गवर्नरों की कास्क्रेंस होती रही है और आज सवा पांच बजे 
या को ११ घंटों तक विविध विपयों पर विचार-विमर्श के बाद बह 
समाप्त हुई। मरे पास प्राणदंड पाये हुए मुलजिमों की दर्खास्तें दया के लिए 
आती हैं। में देखता आया हूं कि पंजाव से सबसे अधिक दर्खास्तें आती हें 
जिसका कारण है कि वहां सबसे अधिक प्राणदंड की आज्ञाएँ होती हैं अर्थात्‌ 
वहां अधिके खून हुआ करते हैं। आज वम्बई के राज्यपाल ने एक सचना 
दी जिसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मेरी उपर्यक्त घारणा के सही 
होने में कुछ-संदेह पैदा हो गया । उन्होंने कहा कि खून की तादाद तो काफी 
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ज्यादा होती है--उन्होने आंकड़े दियेजों मुझे याद नहीं है--पर जो 
भुकदमे चलाये जाते हैं उनमे से वहुत्तेरे मुलजिम नाकाफी सबूत होने के 
कारण छोड दिये जते हैं, और जिनपर मुकदमा सावित भी होता है उनमे 
बहुते ऐों को आजीवन कैद की सजा दी जाती है, फांसी को नहीं। इसलिए 
प्राणदढ से बचने के लिए दया की मांग का मौका ही कम हो जाता है । 
अतः यह सोचना, कि वहा बहुत कम्त खून होता है, संदिग्ध हो जाता है। 
जवतक पजाब तथा सभी प्रान्तों के अलग-अलग हुए खूनों के तथा उनके 
अभियुक्‍तों में से छूट जानेवाले अथवा आजीवन कैद की सजा पानेवाले और 
फांसी के दडवालो की ससया और जाकड़े मिल्लाकर न देखे ज/यं, कोई भी 
विचार निश्चित रूप से सही नहीं कहा जा सकता। मैं आजतक भारी 
अम में था। अब केवल दया की दर्वास्‍्तों की सठ्या से ही खूनों के सम्बन्ध 
में जानकारी नही मिल सकती । अलग-अलग आकडे क्या मागना जरूरी 
है? बया इसके जमा करने मे बहुत परिश्रम और खर्च नही पड़ेगा? जो 
हो, एक बार तो देसना अच्छा होगा । 
आज करवा चौथ है जो स्त्रिया विशेष करके मनाती हैं। इसका अलग 
आशीर्वाद 
>यजेंद्र प्रसाद 


२७-१२-०४८ 
चि० ज्ञान, 
शप्ट्रपति-मवन में न मालूम कितने अगरेजों के चित्र जहां-तहा टगे 
है। इनमें बहुतेरे ऐसे लोगो के हैं, जिन्होंने भारत में अगरेजी राज्य कायम 
करने मे काम किया। कुछ ऐसे भी होगे, जिनके कारनामे भारत की दृष्टि 
में जुगाके रपना भारत के लिए कोई विशेष हप॑ का विपय नहीं होगे और 
अग्रेजों के लिए भी बहुत गौरव का विपय नहीं होगे। फिर भी कुछ ऐसे 
लोगो के चित्र नहीं है और किसीका उस ओर ध्यान भी नहीं है जिन्होंने 
भारत वी आजादी के आन्दोलन मे मदद की अथवा जिन्होंने आजादी देने 
का काम खुद किया | इनमे से पहली श्रेणी मे सर हेनरी कॉटन, श्री वेडबर्न, 
श्री द्यू,म इत्यादि है और दूसरी श्रेणी मे सम्राट जांज, लॉ पैथिक ८ , 


१६० स्वतंत्र भारत की मंलके 


और लॉर्ड एटली हैं। इसी तरह हाल की ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
का भी कोई चित्र यहां नहीं है--जै से, स्वतंत्रता के अधिकारों का हस्तान्त- 
रण---प्रथम राष्ट्रपति पद की क्षपव, पहली परेड और सलामी इत्यादि । 
पालियामेण्ट के सदन में उन दो आदमियों के चित्र भी कहीं-व-कहीं जरूर 
होने चाहिए, क्योंकि उन दोनों का हाय हमारे इस संविधान के घड़ने में 
बहुत रहां। एक प्रकार से ये दोनों संविधान के घड़नेवाले कहें जा सकते 
हैं--वे हैं सर वी० नरसिहराव और डाक्टर भीमराव अम्बेदकर। में 
चाहता हूं कि ये त्रुटियां पूरी की जाये । एक वार ऐतिहासिक घटनाओं के 
चित्र की वात भी चली थी, पर वह जहां-की-तहां रह गई । अब फिर इन 
सबकी वात उठानी चाहिए और उतको किसी-न-क्रिसी रूप में पूरा कराता 
चाहिए। मालूम नहीं, औरों को ये विवार पसन्द आयेंगे या नहीं । 
बाबूजी का आशीर्वाद ! 
“-राजेंद्ध प्रसाद 


६०११-४८ 
चि० ज्ञान वेटी, आशीर्वाद । 
5... कईवरतसों के वाद आज मैं पुरुलिया आया और स्वभावतः बहुत 
4 पुरानी स्मृतियां ताजी हो उठीं। पुरुलिया १९५६ के पहले बिहार प्रदेश 
में ही था। उस साल जव प्रान्तों क। नवगठन हुआ तो कुछ इलाके के साथ 
पुरुलिया वंगाल में मिला दिया गया। आज उन दिनों के एक बहुत बृद्ध 
वकील श्री जगदीशचन्द्ध मुखर्जी से मैं मिला। उनकी अवस्था ८३ बर्ष की 
है और वह बहुत अस्वस्थ हैं। मिलकर वहुत खुशी हुई और उनकी खुशी 
का तो कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार शिल्पाथ्रम में जाकर में श्री अतुल- 
चन्द्र घोष और उत्तको घर्मपली श्रीमती लावण्पलता देवी से मिला । वहां 
उनके पुत्र अरुण और स्वर्गीय निवारणचन्द्र गुप्त के पुत्रों और लड़की 
से भी भेंट श्री जीमूतवाहन सेन की 5८२ वर्षीया वद्धा माता से भी 
भेंट हुई। कितने ही बार इनके हाथों का दिया हुआ मैंने खाया होगा। ये 
सव पुरानी बातें और कितने ही ऐसे मित्रों के चित्र सामने आ गए जो आज 
नहीं हैं। जिस समय बंगाली लोग इस हिस्से को बंगाल में मिलाये जाने के 


सरकार का रवैया १८१ 


पक्ष में आन्दोलन कर रहे थे और बिहार के लोग उसका विरोध, तव न 
मालूम बंगाली लोगों के दिलों में वया-नया आशाएं थी और विहारियों में 
कौन-कौन से भय । पर आज मुझे यह सुनकर आउचर्य हुआ कि अरुण और 
दूसरे लोग बंगाल की सवनमेण्ट और विशेषकर वहां की कांग्रेस का विरोध 
करवे हैं। चुनाव में सेवक समाज की ओर से कांग्रेसी उम्मीदवारों का 
विरीध किग्रा गया था। बहुतेरी जगह में हार गए, पर कुछ जगह जीत 
भी ली । ससद के चुनाव में निवारणवाबू के बढ़े लड़के विभूत्ति कांग्रेस कों 
हराकर चुने गए। आश्चर्य इससे हुआ कि बंगाल में जाकर इन लोगो को 
कुछ बिश्वेप संतोष नहीं हुआ, विहार में ती असम्तुप्ट थे ही । यदि ये विहार 
मे रहे होते तो क्या इनकी इतनी सुनवाई नहीं होती जितनी आज हो रही 
है? यद्यपि इस आन्दोलन मे मैं चुप भौर तटस्थ रहा, पर आज मुझे यह 
सुनकर कुछ अफ़सोस हुआ कि पुरुलिया का वार, जो एक जबर्दस्त वार 
था, अब कुछ नही रहा। इसका कारण यह हुआ कि दो जबर्दस्त हिस्से-- 
धनबाद-भरिया और सिहमभूम-जमशेदपुर--जों इसकी आमदनी के सास 
जरिया थे, अब इसके मातहत नही रहे । केवल पुसलिया मे तो जमीन भी 
अच्छी नही है, कोई कारबार भी नही है। श्वायद कुछ लोगो को पछतावा 
भी हीता होगा। 

“राजेंद्र प्रसाद 


२३-१०-६० 
बिटिया ज्ञान, आज्यीवदि । 
कल प्रयास से यह स्पप्ट हो गया कि श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टडन के 
प्रति जनता तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में कितनी श्रद्धा है। बहा जो 
सभा हुई बह एक वहूत बड़ी सभा थी जैसी अक्सर देखने में नहीं भाती । 
मैं समभता हू कि लगभग एक लास आदमी उपस्थित थे; पर एक बड़े मार्क 
की बात यह थी कि जिन्होंने श्रद्धाजलि दी, उनमे से बहुतेरे अन्य प्रान्तो से 
आये थे और वुछ केन्द्रीय मत्रिमण्डल के तथा प्रातीय सत्रिमण्डलो के सदस्य 
भी थे। इनमें डॉ० काटजू, क्री सुखाड़िया, श्री राजवहादुर, श्री/स्वीय 
किय्ंद उल्ससनीय हैं और बवाएर से आत्यमस्तक लोगों में दीमत 
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थीं, जो इंदौर से आई थीं। पुस्तक जो भेंट की गई वह बहुत सुन्दर जिल्द 
में तो थी ही, उसके लिए कारीगरी से बना हुआ एक बहुत सुन्दर चंदन का 
बबस भी था। मुझे इस वात की खुशी हुई कि मैं जा सका। मुझे डर था 
कि टंडनजी का स्वास्थ्य इतना कमजोर है. कि उनका सभा में आना खत्तरे 
से खाली नहीं है। मैंने यह विचार व्यक्त भी किया। पर वह आये और 
सिर्फ आये ही नहीं, वहां लगभग २ घण्टे तक बैठे और अन्त में ७-५ मिनट 
तक भाषण भी दिया और जब 'जन-मन-गण' होने लगा तो सहारे से 
उठकर खड़े भी हो गए। जव मैं दोपहर को मिलने गया था तो दो-चार 
शब्द भी मुश्किल से वोल सकते थे, खांसी आ जाती थी, पर सभा में विना 
खांसी के इतनी देर तक और जोर से बोलते रहे | यह उनके दृढ़ जात्म-बल 
का एक वड़ा सजीव सबत है) ईश्वर उन्हें कायम रखे और बह देश 
सामने दृष्टांत बने रहें । 


-- राजेंद्र प्रसाद 


२-०१-५६ 

विटिया ज्ञान, 
अजीब दृश्य इस देक्ष में हमें देखने को मिल रहे हैं। आज के समाचार- 
पत्रों में खबर छपी है कि डाह्माभाई पटेल (सरदार वत्लभभाई के पुत्र) 
अन्य कई व्यवितयों के साथ गिरफ्तार हुए। उनकी पत्नी जेल में रही हैं 
और अभी हाल में निकली हैं। मणिवहन दूसरे पक्ष में हैं। महागुजरात 
परिषद चाहती है कि गुजरात को अलग सूबा बनाया जाय। आजकल 
गुजराती-भाषी भाग, भराठी-भापी भाग और वम्बई के साथ प्रान्त में है । 
भराठा लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र को बंबई के साथ अलग सवा बनाया 
जाय। गुजरात को अलग करने के लिए कुछ गुजराती उसके पक्ष में हुँ 
और कुछ ऐसा नहीं चाहते। डाह्मामाई उस दल में हैं जो अलग गुजरात 
चाहता हैं और मणि बहन दूसरे दल में, जो महाराष्ट्र और गजरातत 
को इकट्ठा रखना चाहता है । गवर्नमेष्ट के निश्चम के अनसार आज हदिभापी 
प्रान्‍्त कायम हैं। इसलिए जो गुजराती अलग गुजरात चाहते हैं, सत्याग्रह 


मु 
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कर रहे हैं। परिणामस्वरूप वे जैल में जा रहे है! वया यह आइचर्य की 
बात नहीं है ? 

कौन सोच सकता था कि वह दिन इतना जल्द आयेगा जब सरदार 
का पुत्र जेल भेजा जायगा और मणि बहन दूसरे दस में होंगी और हम सब 
गवनंमैण्ट में होंगे जो ऐसा करेगी। मालूम नही, अभी और कौन-कोन अन- 
होनी बातें होगी और हम सब टुकुर-टुकुर ताकते रहेगे। 

बावूजी का आशीर्वाद ! 

+-राजेह्र प्रसाद 


१३-५४-५ ६ 
भेरी ज्ञान बेटी, 
महार्मा गाधी का स्वर्गवास हुए ११ वर्ष से अधिक हो गए और 
सरदार पटेल को € बर्ष से कुछ कम । जनसाधारण और बोढिक वर्ग दोतो 
ही बड़ी संएया मे उनका आदर करते थे। फिर भी इतने थोड़े समय में 
हमने बहुत-सी बातों मे ग्राधीजी की शिक्षा को करीब-करीब भुला दिया 
और सरदार पटेल को तो एकदम ही भूल गए। 
महात्मा गाधी वहुत बड़े शिक्षक थे इसलिए हम उन्हें उनकी उपलब्धियों 
से नहीं आकते, वल्कि उनकी शिक्षा को याद करते है। उनकी सदसे बड़ी 
उपतब्धि तो स्वराज्य ही थी। हम इसे बडी साधारण घटना मानते है और 
मैं समझता हु कि आनेवाली पीढिया इसके बारे में और कम जानेंगी, जब 
कि हमी लोग, जिन्होंने उनके साथ काम किया हैं, इस प्रकार सोचने लगे 
है। जह्मातक उनकी शिक्षा का सवध है, हममे से बहुते रे उन्हे दकियानूती 
ते सही, पुरानी तो मानते ही हैं। हम उन्हे तभी याद करते है जब हमे किसी 
बात के लिए उनके सहारे की जररत पटती है। सरदार पटेल केवल आदर्श- 
वादी और सिद्धात वधा रतैवाले ही व्यवित नही थे; सबसे ऊपर वे क्रिया- 
त्मक राजनीतिज्ञ और सफल ग्रश्यासक थे। इन क्षेत्रों मे वें इतिहास मे अपने 
अमिट चिह्ठ छी3 गए है जो भुलाये नही जाते चाहिए, किंतु ऐसा लगता 
है जैसे आज उन्हे उपेक्षित कर दिया गया हो। उस कठिन और नाजूक 
घडी की कल्पना करी जब बड़ी और छोटी, उन्नत और पिछड़ी 
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का महत्त्व इसीमें है कि इससे वहां के कारवार चलाने में मार्गदर्शन मित्र 
सके । इतिहास पढने से ही किसी भी देश या जाति के महत्त्वपूर्ण कार्मों का 
५. पता लग सफता है और उसपर से उसकी योग्यता ठीक आकी जा सकती 
है। इसी तरह उसकी त्रुटिया भी जानी जा सकती हैं भर उनसे बचने के 
उपाय अपनाये जा सकते है। जो वात किसी भी देश के लिए सत्य है वह 
किसी व्यविति पर वह्म तक लायू होती है, यह विचारणीय है । देश का काम 
किसी व्यक्ति-विशेष का काम नहीं होता, यथपि एंसे लोग होते हैं जिनका 
जीवन और कार्य उस देश को उठा सकते हैँ, जेंसे महात्मा ग्राधीजी को 
हमने अपनी आखो इस देश में देखा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से भी वहुत- 
कुछ सीखा जा सकता है, पर प्राय: इस प्रकार के लोग बहुत नहीं होते। 
बहुत करके जनसमूह के रहन-सहन, जीवन से जो वात जानी णगाती है वही 
ऐतिहासिक हुआ करती है। इसलिए व्यक्षित के जीवन से भी वहुत-कुछ 
सीसा जा सकता हैं, पर वहुत करके व्यक्ति और जाति के जीवन हमेशा 
5६ समान नहीं होते। गिरे हुए देश में भी बडे व्यवित होते हैं और उन्नत देश में 
भी गिरे हुए व्यक्ति । इसलिए यदि सामूहिक रीति से विवेचत किया जाय 
तभी ठीक जाच हो सकती है। इसमे जो च्यक्षित विशेष हो जाते हैं वे तो 
विशेष हंते हैं और यद्यपि वे कही-कही सारे इतिहास के मुह को भोड़ देते 
हैं तो भी उनको आधार मानकर कोई सार्वजनिक नियम बनाना ठीक सही 

होगा । 

बाबूजी का आश्मीवदि 

शाजेंद्र प्रसाद 


के 


४2:५ 
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१8 
उद्योगीकरशा 


राजेंद्रवाव गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों के अनन्य पोषक थे। 
खादी तथा प्रामोद्योगों को वह देश के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे | 
उन्हें वह बड़े उद्योगों के पूरक के रूप में देखते थे। उनकी यह भी घारणा 

पी कि ग्रामोद्योगों से किसानों को काम मिल सकता है, जो खेती-बारी के 

बाद साल में कई महीने बेकार रहते हैं । 

वह उद्योगीकरण द्वारा उद्योग-बंधों के केंद्रीकरण के भी विरोधी थे । 
चह चाहते थे कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो, जिससे मानव-श्रम वेकार न ५2 
जाय । वह गांधीजी के विकोंद्रीकरण के सोलहों आने पक्षपाती थे । 

आगे के पन्नों में बावृजी के इन्हीं विचारों की भलक मिलती है। 


२९१-६-४८ 
बेटी ज्ञान, 
हमारे सामने एक महत्त्व का प्रश्न है कि जिसके उत्तर पर भारत के 
भविष्य का रूप बहुतत-कुछ निर्भर कर सकता है। पर इस समय हम 
उस ओर ध्यान त देकर अंधायुंध परद्िचम के रास्ते पर चले जा रहे हैं। 
कहा नहीं जा सकता कि हम एक कमजोर पदिचिम का प्रतिविव-मात्र होकर 
रह जायेंगे या कुछ हम भी देश को अपनी देन दे सकेंगे या अपना कुछ भी. 
रख सकेंगे या नहीं । भौतिक सभी साधन हमारे प्रतिकूल हैं और एक 
प्रकार से अनिवार्य रूप से बाध्य होकर हम एक ओर चले जा रहे हैं । 
उद्योगीकरण का जितना कार्यक्रम होता है सबके मूल में केंद्रीकरण है और 
एक का जितना बाहुल्‍य होगा, दूसरे का कम हुए बिना नहीं रह सकता। 
यही पश्चिम में हुआ हैं। एक नतीजा जो स्पष्ट दीख रहा है वह यह है कि 


उच्शकरण (८७ 


जनसाधारण की आत्म-निर्भरता कम होती जा रही है या की जा रही है और 
व्यवित के जीवन के छोटे-मोटे सभी कामों पर शासन का अधिकार दिन- 
'पृतिदिन बढ़ता जाता हैं। जैसे आजकल अन्न-सकट है। मालूम होता है 
कि आहिस्ता-आहिस्ता अन्न की विक्री पर और पीछे चलकर अन्न पैदा 
करने की तिया पर, झासन अधिकार जमाता जायगा। कौन बेचे, किसके 
हाथ बेचे, कितना बेचे; अर्थात्‌ अन्त का जनता में वाटना और पहुंचाना 
चीघ्र ही नियंत्रित हो जा सकता है। उसके वाद प्रइन होगा कि किस अन्न 
को कितना पैदा किया जाय और कहां वया वोया जाय, इत्यादि । खेत्त में 
पैदा करके अपने घर मे ने रपकर किसान को नियत मात्रा मे, नियत दाम 
पर सरकार को बेचना होगा और सरकार गांव-गांव में, घर-घर में थोड़ा- 
थोडा अस्त ने रहने देकर बड़े-बड़े गोदामों में अन्न जमा कर देगी। फिर 
परे से गोदाम तक ढोकर ले जाना और मोदामो से घर-घर तक पहुंचाना 
भी कम मुध्किल काम नहीं होगा और उसके लिए भी एक केंद्रित प्रतिष्ठान 
'्करना होगा, दृत्यादि-इत्यादि । इस तरह हम डरने हैं कि जमे उद्योगों को 
पश्चिमी रीनिसे बड़े-बड़े कारखानों मे हम केंद्वित करते जायगे, अभधिकाधिक 
अधिकार शासन का बढसा जायगा और ब्यवित नि महाय होता जायंगा। 
यह विचारणीय विपय है, क्योकि इसमे सब समाजवादियों का भी रुख 
इस प्रवार शासनाधिकार बढाने के पक्ष में ही होगा। केवल गांध्रीवादी 
अपने विकेंद्रीकरण के कार्यत्रम को चलाकर इसमे कुछ रोकथाम कर सकते 

है। पर मुझे घट्त शक है कि क्या इस लहर को वे रोक सकेगे ! 
राजेंद्र प्रभाद 


४०१६-५८ 

बिटिया ज्ञान, 
गोमिया में एक सज्जन मिले, जिन्होंने बहा कि यद्यपि हजारीबाग मे 
; बहुत कारपाने खुल रहे हैं, तो भी यहा के निवासियों को उतमे बहुत कम 
जगहे मिल रही है। उसी बात को सुनकर मेरे मन में कुछ प्रइव आये। 
जिनके सवध में दिल्‍ली मे सोज करनी होगी। हम जोरो से उद्योगीकरण 
कर रहे हैं और मैं जहां जाता हू, अवसर लोग कहते हैं कि उनके इलाके मे 


श्प्प स्वत्तत्र भारत की लक 


भी कारखाने खलने चाहिए, जिसमें लोगों को घंधे मिल सके। मुझे जहां 
तक मालूम है, छोटा नागऐर में काफी उद्योगीकरंण हुआ है और हो रहा 
है। यहां प्राकृतिक साधन भी काफी मात्रा में पाये जाते हँ। इसलिए” 
उद्योगीकरण स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि इस उद्योगीकरण से 
बेकारी का मसला कहां तक हल हो पाया है या हो सकता है। शायद 
विद्वानों मे और सरकारी अधिकारियों ने और विशेप करके योजना-आयोग 
से जरूर विचार किया होगा कि उद्योगीकरण कहां तक वेकारी दूर करने में 
सहायक हो सकता है। इसलिए मैं पूछूंगा कि उनके क्या विचार हैं; गौर 
यदि पूरी तरह से इस विपय का अध्ययन नहीं हुआ है तो कहूंगा कि 
अध्ययन किया जाय । उसके कई पहलू हो सकते हैं। यह देखना होगा किन- 
किन उद्योगों को छोटा नागपुर, बंगाल, बंबई, वंगलौर इत्यादि जैसी जगहों 
में, जहां उद्योगीकरण कुछ हद तक हो चुका है, बढ़ावा दिया गया है और 
उनमें कितने आदमी लगे और उनका वहां की जनगणना में क्या अनुपात 
होता हैं; जो सामान उन कारखानों में तैयार होता है उसका कितना भार 
उन इलाकों या राज्यों में खर्च होता है और वाकी कहां बिकता है। इन 
जानकारियों के आधार पर यह जाना जा सकेगा कि यदि उन्हीं वस्तुओं को 
. और अधिक माज्ा में वहां बनाने के साधन हैं तो उनको कहां तक चढ़ाया 
जा सकता है; और यदि बढ़ाया गया तो नये तैयार माल की खपत कहां 
और कैसे होगी। मेरा अनुमान है--जिसकी यथार्थता अथवा अयथार्थता 
इस अनुसंधान पर निर्भर करेगी कि बड़े-बड़े कारखानों हारा माल तेयार 
करके हम बेकारी के मसले को हल नहीं कर सकते। यदि भारत का उद्योगी- 
करण उस परिमाण में हो जाय जितना इंग्लैंड में हुआ है तो इतना माल 
तैयार होने लगेगा जिसकी खपत सारे संसार में नहीं हो सकेगी। इसके 
अलावा सभी दूसरे देश भी उद्योगीकरण करने में लगे हैं। इसलिए यदि 
आज कुछ खपत हो भी तो बह दिनोंदिन घटती जायगी। इस प्रकार के 


अनेकानेक विचार उठते हैं जिनका समाधान इस अनसंघान द्वारा हम 
कराना चाहेंगे। देखें, क्या हो सकता है । 


--राजेंद्र प्रसाद 
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(८०१६-६० 
<'चैटी ज्ञान, 

इसमे कोई शक नही कि पिछले आठ-दस बरसों में कई प्रकार की बड़ी 
उन्नति हुई है) बड़ी-बड़ी योजनाएं वनाई गई हैं और कार्याणित हो सही 
है। उनमें बहुतेरो के फद भी देखने में आ रहे है, जैसे बड़े-बड़े वाध वाधे 
गए है और उनमे बड़ी-बदटी नहरें निकली गई है। इनमे बहुतेरी खुल गई 
है और अभी बहुतेरी सुलनेब्राली है। कारखाने अनेक प्रकार के बनाये गए 
है और चालू हो गए है, जैसे लोहे के कारखाने पहले के मुकाबले चौगुने- 
पंचगुने हो गए है और उत्पत्ति मी उतनी ही वड़ी हैं औौरअभी और बे गी । 
कृत्रिम खाद के कारखाने, सीमेंट के कारखाने, कोयले की खानें सभी 
बहुतायत से अपनी उत्पत्ति बढ़ा रहे हैं। खेती में भी अस्त की उपज बढ़ी 
हैं) यह सब केवल पुस्तकीय आकडी की वातें नही हैं, आखो से भी देखी 
-५णा सकती हैं। इतना होने पर भी जतसाधारण में इनके प्रति बह उत्साह 
नही देखने में आता जो होना चाहिए और यह हम कम सुनते और देखते है 
कि लोग इन सब कार्रवाइथों और रचनाओं को अबनी सममें और अपना 
उत्साहपूर्वक सहयोग देने को तत्पर हो । हा, नौकरी दूढनेव।ले नौंकरी की 
खोज में उनसे जानकारी रखते है और योग्यत। भी ह/सिल करके नौकरी 
पाते की कोशिश करते है। पर जत-साध/रण में ऐसी भावना और धारणा, 
कि यह सब कुछ देश की ही तरक्की है, जो अपनी निजी तरक्की के समान 
ही है---कम ही देसते-युनने में आती है । इसलिए सबका और विशेष करके 
नेतावर्ग और गवर्नमट से सबंध रखनेवाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य दे कि 
इस कमी के कारणों की खीज करें और पता लगाकर उन्हें दुर करने का 
प्रबल करें। जब तक ऐसी धारणा जनसाधारण मे नही हो जायगी, काम 
अधूरा रहेगा। मुझे मालूम होता हैँ कि सकी अपने-अपने निजी स्वार्थ 
सुधारने में लगे है और वह सावंदेशिक भावना इस होड़ में हार सा जाती 

है और कोई स्थान नही पाती । यद्ध सोचने और दूर करने-जेसी चीज है । 
“राजेंद्र प्रसाद 


स्वतंत्र भारत की भालके 


१८-०११-०५६ 

् 

तीज ज्ञा् विंदिया। हा 
हु 48 रबर्सों के बाद भाखरा-नंगल योजना फिर देखने का हा 

क्षा। इस दरमियान में बांध का काम बहुत हुर तक पूद्य होगया हे! 
9 थांध के योगी तरफ दो सुरंगे बनी थीं जिनके द्वारा जब बाँध बनता 
»ैगा, गंदी या पानी नदी के अपने पेट से न बहकर सुरंगों द्वारा निकाला 
पता 'सोगा। चध जब इतना ऊंचा बन चुका है कि सुरंगों की जरूरत कम 
वीणा सी दे और जो युछ पानी निकालते की जरूरत होती है, बने हुए 
उसे छोपार गिकाला जाता है और बह फिर नदी के पेट से होकर बहकर 
पा जाताहै। इशालिए एक और की सुरंग तो बंद कर दी गई है पर 
सरी और की अभी पूरी बंद नहीं हैं। उसीके बगल होकर पानी निकाला 
शाता था जी ऊंचाई से गिरता है और बिजली पैदा कर सकता है। बिजली 

पैदा करने के लिए शवितघर (पावर-हाउस) बन रहा है। पानी नीचे लाने /. 
फे लिए रास्ता है। उसमें कहीं कुछ टूट-फूट हो गई और पानी शव्ति- 
घर फी और बह निकला । उससे तो अब पानी हटा दिया गया है, पर सुरंग 
फे पुंहू को बंद करने का प्रयत्व किया जा रहा है जिसमें वह पाती फिर 
नुवासान न पहुंचाये। एस आकस्मिक घटना में कई आदमी मर गए और 
एसकी गरम्गत के खर्च क। अंदाजा एक करोड़ से ज्यादा लगाया गया हैं 
जाजमाल बड़ी-बड़ी लोहे की जालियों में सीमेंट भरकर, चट्टान वनाकर, उसे 
परवाज पर गिराया जा रहा है और इस तरह मुंह बंद हो गया। एक-एक 
बोरा लोहे-सीमेंट क। १० से २० टन तक भारी होता है और बड़े-बड़े भेनों 
से उठ,कर छोटे-छोटे स्टीमरीों पर लादकर ले जाया जाता है और मुंह पर 
गिराया जाता है। इस तरह के करीब ७००० थोरे गिराये जा चुके हैं और 
फुल मिलाकर १४००० गिराने पड़ेंगे। यहां पर बहुत चिजली पैदा होगी, 
जितनी शायद किसी एक कारखाने में एशिया भर में नहीं पंदा होगी। 
यहां से १६-१८ मील पर गांगवाल दूसरा शव्तिघर है, वहां भी बहुत 
बिजली पैदा होती हैं। चार वरत पहले मैं २-१-५५ को उसीका उद्घाटन: 
करने आया थ! । अब जरूरत इतनी चढ़ गई है कि एक नया उत्पादक यंद्र 
जगा पड़ रहा है। यहां का पानी राजपूताने (राजस्थाव) तक जाय॑*: 
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और उसे हरा-मरा कर देगा। 

_ जब में यह सब देख रहा था तो मुझे स्मरण आया कि भगी रथ प्रयत्न 
का अर्य यदि साक्षात्‌ देसना हो तो ऐसी योजनाओं को देस करके आदमी 
लगा सकता है। 

+-साजेंद्र प्रसाद 


एए 
वैज्ञानिक प्रगति 


विज्ञान के संबंध में राजेंद्रवाब्‌ का यह स्पष्ट मत था कि यदि विज्ञान 
केवल भौतिक साधनों की उपलब्धि का एकमात्र साधन बनकर रह जाय, तो 
मनुष्य उसके सहारे अपनी सही मंजिल या वास्तविक आनवद नहीं प्राप्त कर 
सकता । उत्तका सदा यह भी कहना रहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं 
को बढ़ाकर कभी सुखी नहीं वर सकता । इन्हीं विचारों को उन्होंने यहां 
व्यवत किया है । 
“आधुनिक विज्ञान ने हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही 
सहायता नहीं पहुंचाई है वल्कि इस तरह इन सब बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
की पूर्ति अधिकाधिक कठिन भी बना दी है । 
पूति से जो संतोप होता है वह संतोष विज्ञास सबको नहीं पहुंचा 
सका है। केवल मनुष्य मात्र के एक बहुत छोटे अंश, चंद लोगों तक ही, वह 
पहुंच पाया है और इस प्रकार से जो आवद्यकताएं उसने पैदा की हैं वहां 
अधिकांश लोगों को उसने अपूर्ण छोड़ा है और इस तरह से व्यक्ति और 
व्यक्ति के चीच में त्तथा समृह के बीच में कगड़ा पैदा कर दिया है । 
पूर्ण मानसिक संत्तोप तो कभी प्राप्त होता नहीं, क्योंकि ये आवश्य- 
कताएं कभी ५री तरह से चंद आदम्ियों की भी पूरी नहीं होतीं और अधि- 
कांश लोगों की तो एकवारगी पूरी होतीं ही नहीं । यदि आध्यात्मिक 
संतोष मानसिक संत्तोप के फलस्वरूप हो सकता है तो ऐसी अवस्था में स्पष्ट 
है कि उसकी कोई आशा की ही नहीं जा सकती (” 
जाहिर है कि विज्ञान मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ाकर उसकी इस 
तरह के जाल में बांध देता हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता ही खो बैठता है। 
दूसरे मानों में वह वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग और प्रयोग करते-करते स्वयं 
भी एक यंत्र बनकर रह जाता है। 


वैज्ञानिक की प्रगति श्ध्३ 


“चाहे हम व्यक्ति अबबा समूह को लें, भौतिक आवश्यकताओं की 
_ पृत्ति का अर्थ ही होता हैं व्यक्त की स्ववत्रवा पर अधिक स्कामट । इत्तका 
उदाहरण मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताओं में मिल सकता है, 
जैसे--भोजन, कपड़ा, घर, दवा, इलाज, शिक्षा, चालन, आना-जाना, 
इत्यादि | इसका उदाहरण समाज के निवर्मो तथा सरकार और राष्ट्र की 
कारंवाइयों में भी मिलवा है। यह आसानी से देख| ज। सकता है कि व्यक्ति 
अपनी व्यक्तिगत कम करने वी शक्ति और स्ववत्रता को खोता जा रहा है 
और टाप्ट्र-हूपी एक बड़े यत्र के, जो दिन-प्रतिदित और विद्याल होता जा 
रहा है, एक पुरज/ बनता ज। रहा है और उत यत्र के अधिक र की कोई 
सीमा ही नहीं है चाहे उसके पास शक्ति हो या ने हो ।! 

आज के इस मत्र-युग में एक पुरजा वने करके रह जाने के विच।र 
साजेंद्रवावू के लिए असह्य था, किंतु किर भी उसमें से बाहुर आकर या 
उसीके रूप को पररिमानित करके स्त्रय अपने मन, झरीर और आत्मा को 
परिशुद्ध करने की दिशा में भी सोचे बिना वह नहीं रह पते थे। एक युग 
की विचारधारा और तेज रफ्तार को अकस्म।त्र मोड़ देत। आसान नहीं 
होता। उसके लिए कुछ पुरुपार्थ करना होते हैं, नये रास्ते बेन,ने पड़ वे हैं । 
आगे के पत्रों में राजेंदबरवू ने दस विपय में अपने बुछ विचार इस प्रकार 
अआलिखित किये हैं : 


"यदि मानसिक परिशुद्धि का और समस्या को हल करते के तरीका 
बंतला दिया जाय तो सब चोजो को वतलाने की आवदप्रकता नहीं पड़ेगी, 
पर यह मान लेता ही पड़ेमा कि विचारघादा को बदलना बढ़ा कठित 
काम है। जब वारंवाई एक रूप में हो रही हो तो उसे उलटे रख में बदल 
देता बहुत ही मुझ्तिल के मे है, नो भी एक आदर्स है। जिस लक्ष्य तक हम 

पहुंचे तो भी कोबिस ती करनी चाहिए और इस तरह से यदि आधुनिक 
काल में हमे यत्रो वो छोड़ना भी पे तो छोड़ना कहिए।” 

बह आगे लिखते है 





श््ड स्वत्तेत्र भारत की झलक 


२२-१२-श५८ 
बेटी ज्ञान, | 
लाज सुना कि दिल्‍ली में एक अमेरिकन प्रदर्शनी हो रही है । वहां 

पर बहुत तरह की चीजें दिख़लाई जा रही हैं जिनमें ऐसे यंत्र हैं कि अगर 
कुछ मकई डाल दी जाय तो दुस्तरी ओर उसका लावा वनकर निकल आता 
है। दूध डाल दिया जाय तो मक्खन निकल जाता है। गूंवा हुआ आादा 
डाला जाय तो छती क वौड़ी निकल आती है । मैंने इसे देखा नहीं है और 
न ज्ञायद देख ही सकूंगा, पर इसमें कोई आइचर्य की बात नहीं है। जमशेद- 
पुर में कारखाने के एक कोने में जमीन से खोदकर निकाला हुआ पत्थर 
का टुकड़ा एक तरफ डाला जाता है तो दूसरी ओर उसका गला हुआ 
पक्का इस्पात का लोहा जलते हुए पानी की घारा की तरह बड़ो घड़िया 
से बहता हुआ निकलता है जिसे बड़े-बड़े सांचों में ढाल लिया जाता है 


शौर ५-५ दन के टुकड़े ठंडे होकर वाहर निकलकर जा जाते हैं, तव उसी 
गसे टुकड़े को बड़े-बड़े वेलनों के वीच से दवाया जाता ह्‌ तो उत्त टुकड़े को 
जैसी शक्ल देने की इच्छा होती है उसी शक्ल में बनकर वह निकलता है-- 
जैसे मकानों के लिए झहतीर--रेल की पटरी इत्वादि, अथवा बड़े-बड़े 


लम्बे छड़ इत्यादि। जब लाह का 


नुत्र हुए आद अथ दा 
मकई की सुरुत बदलने में क्या कठिता 


गर। 
व 
मिि८५| 
श् 
४! ही 


ईंहों सकती है। इसी तरह चीनी 
के कारखानों में एक तरफ गन्ता जो खेतों ते काटकर रेलों पर अथवा 


अच्ध प्रकार से कारखातों में पहुंचाया जाता है, उस कारखाने के एक कोने 
में डाला जाता है। वह पीसा जाता हँ----रस उसका कड़ाहों में अयवा अन्य 
प्रकार से चीनी के रुप में परिवर्तित होकर दूसरे कोने में भुर-नुर करके 
गिरने लगता है और वहां वोरियों में उसे गिरते-गिरते ले लिया जाता है। 
यह चव तो जाज के कारखानों का देलमात्र हैं। और यह सच नग्रण्य हो 
जता है जब हम देखते हैँ कि सैकड़ों मन के बड़े-बड़े यंत्र आकाझ में १५-२० 
हजार मील प्रति घंटे की रफ़्तार से न जाने कितनी दूर तक जाते हैं 
और जैस-जत जात है अपनी खबरें वंत्रों द्वारा भेजते जाते हैं । अणुवम 


 झक्ति वेहिसाव है। आज इस प्रकार के इतवे वम संसार में तैयार पड़े 


कि यदि सव उपयोग में लाये जा सक्कें तो एक भी मसनष्य जीवित नहीं 





? हा] 


चल 


पे? 


वैज्ञानिक प्रगति श्ष्श्‌ 


रहेगा और दुनिया की हालत ही वदल जायगी। तो भी लोग इसके लिए 
तैयार नही होते कि कहे कि इस हथियार का उपयोग नही किया जायगा। 
वया यह उन यंत्रों के अविष्कार से भी बढ़कर आदचर्य की वात नहीं है 
कि मनुष्य इतना अंधा और वेसमझ; हो सकता है ? 
बायूजी का आशीर्वाद । 
--राजेंद्र प्रसाद 


१५-११-५८ 
बेटी ज्ञान, 
मैं दूसरी वार 'इंडिय। १६५८! में गया । अड्ाई घदो तक देखा। 
विशेष करके बडे-यडे कारसानो में क्या प्रगति हुई है, वही इस बार देसने 
का मौका मिला । अब तो रेलों के इजन, माल ढोने के डल्वे, वडे-बड़े ट्रक 
इत्यादि बहुत्त बड़े पैमाने पर और बड़ी सट्या भे बनने लग गए है। इजन 
तो करीब-करीब सोलहों आना यहा तैयार होंता हैं। कुछ हिस्सों के तिए 
ठीक लोहा-इस्पात अभी देश में नही बनता है इसलिए वह बाहर से भत्ता 
है। मोटर के कुछ अंश बाहर से आते हैं। इमी तरह |वहुत-सी चीजें अब 
बनने लगी है और आशा की जाती हैं कि यदि यही प्रगति जारी रही तो 
कुछ बरसों में बहुतेरी चीजें, जो बहुत दाम देकर विदेश से आतो हैं, यहा 
बनने लगेगी। पर “सुरमा जल जस बेंश बढाबा। तासु दुगुन कपि रूप 
दिखावा” की बात आज के इन बडे उद्योगों और वैज्ञानिक प्रगति के साथ 
लागू होती है। यह काम कभी पूरा नही होगा--अर्थात्‌ हमार औरो के 
मुकाबले में आने का प्रथल सतत जारी रसना पड़ेगा । 
अब समसार में एक और बडो शबित आनेवाली है--वह है अणुशक्ति । 
उसको प्रगति भी जोरों से हो रही है । हम उसमे भी प्रयलशील हैं और 
उसकी प्रगति प्रदर्शनी मे अब देखनी है। हो सकता है कि चूकि उसका 
काम हमने प्राय, और देशो के साय-साथ ही आरभ किया है, हम 
बहुत पीछे न रहे । पर उस सोज और खोज के नतीजों को काम में लाने 
के लिए जो कल-पुरजे चाहिए वे हमको बहुत करके दूसरों से ही अभी 
लेने पड़गे और हम उस हृद तक पीछे रहेगे। विशेष कारण यह कि 


१६६ 'स्वततत्न भारत की भलक॑ 


इसके लिए हमारे पास न तो काफी पैसे हैं और न काफी संझषा में योग्य 
व्यक्ति | तो भी जैसे भाप और विजली के मामलों में हम और देझ्षों से 
१०० बरस पीछे हैं, इस विवय में नहीं रहेंगे। देखें, इसका सारे उद्योगी- 
करण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें शक नहीं कि भाप और बिजली के 
आविष्कार से जो प्रभाव पड़ा था उससे कप क्रांतिकारी अम्तर नहीं होगा । 
अंत में यह सवाल तो रह ही जाता है-आखि र यह सव क्यों ? किसके लिए ? 
और इस सबसे मानव का कितता हित हुआ है ? देखने में तो वहुत-कुछ 
हुआ है और हो रहा है--पर सच्चे अथ्थ में मपुब्य कहां तक अधिक सुखी 
होता है और आनंद का जवु भव करता है, यह तो उत्की मानसिक और 
आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है । | 

--ररजेंद्र प्रसाद 


२३-१२-४८ 

बिटिया ज्ञान, 
आज पांचवीं बार 'इंडिया १६५८: प्रदर्शनी में में गया और एटॉमिक 
एनर्जी पैविलियन देखा । इसके संच।लक डा० मामा मौजूद ये । मुझे बंबई 
के पास ट्रांवे में एटॉमिक एनर्जी कारख,ने को देखने जनवरी में जाना है। 
पर वहां के सभी उपकरणों और कल-यु रजों की छोटी प्रतियां यहां उप- 
स्थित हैं । उनको डा० भाभा ने बहुत सफाई के साथ समझाया | विपय 
विज्ञेप होने के कारण सब बतें समझ नहीं पाया, पर इतना मालूम हुआ 
कि भारत की आबादी जैसी बढ़ती जा रही है उसे थोड़े ही दिनों के वाद 
एटॉमिक एनर्जी पर भरोसा करन। पड़ेगा, क्योंकि अन्य प्रकार से बनाई 
विजली हमारी उस समय की जरूरतों के लिए काफी नहीं होगी। यह भी 
मालूम हुआ कि एटॉमिक एनर्जी वाली विजली आजकल' की बिजली से 
अधिक खर्चीली नहीं होगी । एटॉमिक एनर्जी के लिए आवश्यक घातु भी 
भारत में, आशा है काफी मात्रा में मिलेंगी। उसे यह देश दूसरे देशों में 
भी निर्यात कर सकेगा। वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान जिस गति से आगे 
बढ़ रहे हैं, कहा नहीं जा सकता कि जिसको आज हुम सबसे प्रगतिशील 
तरीका कहते हैं, वह कुछ दिनों में पीछे नहीं रह्‌ जायगा और दूसरे तरीके 
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अथवा वस्तु उससे कही आगे निकल जायगे। इसलिए हमको ऐसा मालूम 
होता है कि इस होड में वही घरीक हो सकते है जिनके पास उपयुवत मात्रा 
में योग्य मनुप्य और आवश्यक साधन मौजूद हैं। हम कहाँतक मुकाबले 
में ठहर सकेंगे, कहता कठिन है। तो भी हार मानकर हाथ-पर-हाथ रसकर 
बैठ जाना तो पुरुपार्थ नहीं, कायरता होगी । 
बाबूजी का आश्ीर्चाद । 
+-राजेंद्र प्रसाद 


१५०६-५६ 
ज्ञान बिटिया, 
आज आकाश्ववाणी हारा सचालित एक टेलीविजन-कार्य क्रम का मैंने 
उद्घाटन किया। पहले-पहल दिल्‍ली की १२ मील की परिधि में, सप्ताह 
में केवल दो दिन--मगलवार और शुक्तवार--को ही कायेक्रम हँगि । यह 
एक प्रयोग-मात्र है और उसकी प्रगति तथा लोकप्रियता को देसकर इन 
कार्यक्रमों का आगे विस्तार किया जायगा। आरभ मे उन्हे इसके लिए 
साधन जुटाने में बुछ दिवकत हुई जो उन्होंने यूनेस्को की सहायता से 
प्राप्त किये और कुछ पुरजे आदि अमेरिका से उन्हे मिले। इस सध्या का 
वार्यक्रम काफी रचिकर था और यदि हर सप्ताह के कार्यक्रम अधिकाधिक 
लोकद्रिय होते गए तो इस प्रयोग को अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री 
जे० सी० माथुर ने मुझे बताया कि अभी टी० वी० को बहुत बड़े पैमाने 
पर शुरू करने को प्राथमिकता न देकर अन्य गैर-जरूरी जौर आवश्यक 
सेवा को प्राथमिकता दी जायगी, वयोकि टी० बी० आखिरकार इतनी 
जरूरी नही | कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम में टी० वी० को लोग अब एक 
मिर-दर्द मानने लग गए हैं। मुझे आधा है कि हम उस सीमा तक नहीं 
जायगे और यह तभी हो सकेगा जब समय की सौमा ही और उसपर 
अच्छे कार्यक्रम ही दिखाये जाय, जिनका नैतिक स्तर ऊंचा हो, जो हम 
फिल्‍म इत्यादि के बारे में नही कह सकते। आशा है टी? बी० कार्यक्रम 
उससो बेहतर होंगे। 





“राजेंद्र प्रसाद 
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१६-११०*८ 

चि० बेटी ज्ञान, आशीप ! 
होलि डे ऑन आइस' (वरफ पर सैर) का तमाशा भारतीयों के लिए 
एक अनोखा तमाशा हैं क्योंकि एक तो हिमालय छोड़कर और कहीं भारत 
में वरफ होती नहीं और जहां तक मैंने सुना है, वरफ पर दौड़ने (स्कीइंग ) 
का खेल हमारे लोग पश्चिमी लोगों की तरह बहुत खेलते भी नहीं । इसलिए 
इसमें कला और खुबसूरती लाने का घायद प्रयत्त नहों हुआ हू। पर इस 
अमेरिकन कंपनी ने यहां आकर प्रायः ४ हफ्तों में न मालूम कितने लाख 
रुपये लोगों से ले लिये होंगे। कल ६००० लोग थे और यद्यपि अन्य दिनों 
इससे कम रहा करते हैं, तो भी उन्तकी संख्या ७-८ हजार तो होती ही 
होगी । टिकट का दाम दस से ढाई रुपये तक है। इसीसे उसकी आमदनी 
का अंदाजा किया जा सकता है। कंपनी का खर्च वैसे ही बहुत बड़ा होगा । 
प्‌ खिलाड़ी हैं और दूसरे वे ६० आदमी भी उसमें झामिल हैं जो वाजा 
बजाने का या और दूसरे काम करते हैं। वरफ जमाने का काम भी वहुत 
खर्च का काम है । इस चौकोर जमीन पर जो प्राय: १००-१२४ फुट लंबी 
और उतनी ही चौड़ी होगी, कृत्रिम रूप से ८ इंच मोटाई की इतनी कड़ी 
बर्फ बनाई जाती है कि वह पत्थर-जैसी हो जाती हैं। और एक वार बना 


- देता ही काफी नहीं है, उसे उसी अवस्था में, जब तक खेल होता है, कायम 


है, 


8), 


रखा जाता है। इसके लिए वरफके नीचे पाइप विछाये जाते हैं जिन्हें रसायनों 
हारा इतना सर्द बना दिया जाता है कि ऊपर का पानी जम जाता है । 
पाइपों की लंबाई प्राय: ३० मील है। इतने आदमियों को लाने का खर्चे 
ओर इस आयोजन का खर्च तथा जो वेतन लोनों को दिया जाता होगा, 
बह सब जोड़ा जाय तो एक बड़ी रकम वनेगी। पर सुना है कि इस सबके 
बावजूद उनको कुछ कम मुनाफा नहीं होगा। पांच हपते दिल्ली में रहकर 
वे बंबई जायेंगे जहां उनका एक अग्रिम दल जा चुका है जो जमीच इत्यादि 
तैयार करके रखेगा ताकि वहां जाते ही वे लोग खेल शुरू कर सकें । वहां 
प्राय: ५ सप्ताह रहेंगे, तव तक जो सामान यहां लगा है उसे कलकतते ले. 
जाकर सव कुछ तैयार रखेगा। कलकते में भी ६ सप्ताह खेल होंगे और 
उसके बाद मद्रास । इस तरह सारा जाड़ाये भारत में लगा देंगे। खेल 
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तो देसने हो योग्य थे और रंग-विरंगे कपडे और भी शोभा बढ़ा देते थे। 
इस सारे नाव मे पैरो पर बहुत जोर पड़ता है जौर वरफ पर इस तरह 
फिसलकर पहियो की खड़ाउंओं पर दौडना-नाचना होता है जितनी तेजी 
के साथ मामूली तौर पर कोई नहीं चलता-दौडता है। कभी-कभी न 
संभलने के कारण गिर भी णाते हैं। तब पैर और दूसरी हृष्िया भी टूटती 
हैं। मामूली चोट तो आती ही रहती है। यहा भी प्रायः एक-दो बार कोई- 
न-कोई रोज गिरता है, पर कल कोई नहीं गिरा । तमागे में जाकर यह 
मालूम होता है कि दिल्‍ली के पास कितने पैसे तमाशो के लिए हैं। यह्‌ 
सेल भी विज्ञान की तरवकी का एक करिश्मा ही है, यह मानना होगा। 
“राजेंद्र प्रसाद 


१५-०१०-४५४८ 
बेटी जान, 
पिछले आद-दस दिनों में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनके संबंध 
मे चर्चा चत रही हैं। एक तो पाकिस्तान में ब्राति जिससे वहां का सबि- 
धाम तोड़ दिया गया और सैनिक गासन स्थापित हो एया । दूसरी अमे- 
रिका के वैज्ञानिकों द्वारा चद्रमा तक पहुचने के लिए राकेट का भेजा 
जाना । 
जहा तक पाकिस्तानी काति का प्रस्न है, वह तो अभी तक पूरी दातति 
क्व साथ तिबटी है। जहातक मुझे सवर मिली है, कुछ भी लूटपाट, खून- 
खराबा, जो अवसर ऋतियो मे हुआ करता है, वहा यह सब-कुछ नही हुआ, 
यहांतक कि पुलिस या फौज को कही भी गोली चलाने की जरूरत नहीं 
पट्टी है। केवल मात्र कुछ लोग, जिनकी सस्या उगलियां पर गिनी जा 
सकती है, गिरफ्तार किये गए है--कुछ थातिरक्षा कानून के जनुसार और 
कुछ चोरबाजारी, रिक्वतलोरी जैसे जुरमो के लिए। हा, यह सच है कि 
ऐसे गिरफ्तार लोगो में बहुत प्रमुस लोग हैं। कुछ तो अपने विचारों के 
अनुसार देश-भक्ति के लिए---जैंस खान अब्दुल गफ्फार खा, अब्दुल समद 
सा, मौलाना भाषानी और श्री संवद । और कुछ उपर्यक्त अपराधों के लिए 
जिनमें भतपर्व मत्री और उच्च पदाधिकारी हैं--जैसे श्री सर्रो गहमत्री, 
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थ्री हमीदुलहक चोधरी भूतपूर्व बैदेशिक मंत्री और ऋरांति के समय वाणिज्य- 
मंत्री प्रभूति। पर अभी यह कहना मुश्किल है कि आंगे भी ऐसी ही परि- 
स्थिति रहेगी अथवा कुछ परिवर्तन होगा, और अगर हुआ तो किस तरह हा 
का । इसलिए यह काम अभी अधूरा है। ' 

चंद्रलोक में भेजे गए राकेट का काम तत्काल एक प्रकार से समाप्त 
हो गया, वह वहां तक नहीं पहुंच रुका और फिर पृथ्वी की ओर लौटकर 
जलकर समाप्त हो गया । पर उसके हरा बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें वैज्ञा- 
निकों को मालूम होनेवाली हैँ। जहां तक यह गया, उससे इतना तो स्पष्ट 
हो गया कि चंद्रमा तक पहुंचना असंभव नहीं है। इस राकेट में जो त्रुटियां 
थीं, उनको दूर करके यह प्रयोग तो फिर होगा ही और सफल भी होगा । 
प्रदन इसकी सफलता का नहीं है; प्रबन है--आखिर इसका लाभ क्या और 
इसका अंत कहां होगा ? वैज्ञानिक लोग स्वभावतः अपने अनुसंधान के 
फलस्वरूप प्राकृतिक नियमों को जान लेने और उनको काम में लाकर जो 
मामूली तौर पर प्रकृति करती है, उसके विपरीत करना अपना कर्तव्य 
और गौरव मानते हैं। प्रकृति के नियम तो प्रकृति ने जारी करके, एक 
प्रकार की सूप्टि और उसका संचालन जारी कर दिया। मनुप्य सभ्यता 
के आदिकाल से ही इस उपेद्बुन में लगा है कि जो कुछ प्रकृति बिना 
किसी प्रयत्न के देती है, उससे अधिक हम कंसे पावें। इसका रास्ता रहा 
है, नियमों का जान लेना और उनका इस तरह उपयोग करना कि हम 
अधिक फल पा लें। जबसे मनुष्य ते अग्नि, और पहिया (चक्र) की उप- 
योगिता जान ली और लाभ उठाना शुरू किया, विज्ञान का क्रियात्मक 
उपयोग आरंभ हुआ और वह आज तक चल रहा हैं। पर लाभ क्या ? 
अधिक सुख--पर वह अधिक आनंद भी है क्‍या ? 


“राजेंद्र प्रसाद 
१६-६-५ ६ 
प्रिय ज्ञान, 


कल सुबह रूस द्वारा भेजा गया राकेठ चंद्रमा को छू सका है। यह 
पहला उदाहरण हैं जब किसी ठोस वस्तु को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर 
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भेजा गया हो। इसोलिए इसे विज्ञान की एक महान उपलब्धि मानना 
चाहिए। विज्ञान की यह महान प्रगति हमे कहां ले जायगी, हम नहीं जानते 
५ और इस समय हम उससे चितित भी नही। 
श्री निकिता स्र॒ुझ्वेव कल अमेरिका पहुचे। उस देश की उनकी यह 
पहली यात्रा है। रूस के नेता की इस ऐतिहासिक यात्रा ने सारे ससार में 
बडी बाशाएं पैदा कर दी हैं और लोग आशा करते हैं इन दो महाशव्तियों 
के बीच कशमकश कम होगी जिससे समार मे शांति बनाये रखने में मदद 
मिलेगी। मानवता का भला चाहनेवाले सभी शातिप्रिय लोग नि.स्संदेह 
इस मिलन की सफलता के लिए कामना और प्रार्थना करते हैं । 
एक और बात भो है जो बडी मजेदार है और गभी र भी । रूमी राकेट 
अपने साथ रूसी कडा से गया था जो चद्रमा पर कही होगा। रूसी वैज्ञा- 
निको से घोषणा की है कि चद्रमा पर इस भडे के कारण वे चद्रमा पर 
अपना दावा नहीं करेंगे। श्री सम ढचेव ने राष्ट्रपति आइजनहावर से अपनी 
। पहली मुलाकात में कहा है कि अमेरिका भी अपना राकेट चद्रमा पर भेज 
सकता है और दोनों देशों के राकेट अतरिक्ष मे साथ-साथ उड़ सकते हैं। 
विचार तो मच ही वड सुदर है । डर यही है कि इस भूमि पर भी जब्र दोनों 
एक साथ नहीं उडते तो कही उस अतरिश्ष में जाकर भी वे एक-दूसरे से 
टकरा न पड़ें। क्या इस जमीन पर इस बात का प्रमाण दिये बिना, चद्रमा 
की परिधि मे थे झातिपूर्बक जा सकेंगे और रह सकेंगे ? हो सकता है कि 
दोनों ही चद्रमा से टकरोकर रह जाय, कम-से-कम इस धरती पर कोई 
विपत्ति तो नही आयेगी और विष्वस नही होगा। 





--राजेंद्र प्रसाद 


५०१०५६ 
बेटी ज्ञान, 
तीन-चार दिनो से अतर्राष्ट्रीय जगत मे, और विशेष करके वैज्ञानिक 
तबकों में, इस यात की वहुत चर्चा रही है कि रूस ने जो राकेट अतरिक्ष 
में भेजा है, वह चद्रमा तक पहुचेगा या नहीं । कल खबर निकली है कि वह 
चंद्रमा के पास से होकर गुजरकर आगे निकल गया। चद्रमा के ४8 कु 


१०२ स्वतंत्र भार की-भालक 


नजदीक वह स्थान, जहां होकर बह गुजरा, चंद्रमा से केवल ४,६६० मील 
दूरथा | वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि वह १०,००० मील के भीतर जा 
जाता तो उसे भी वे पहुंचना ही मान लेते । पर यह तो ५००० मील से भी , 
कम--केवल ४,६६० मील--की दूरी तक पहुंच गया । वह स्थान” 
पृथ्वी से २३०,००० मील की लम्बी दूरी पर हैं। अब वह राकेठ वहां 
से निकलकर अंतरिक्ष में सूर्य की ओर चला जा रहा है और उसकी 
गति प्रायः ३५,००० मील प्रतिघंदा है। समझा जाता है कि चह सूर्य के 
वृत्त में जब भा जायगा तो वहां ही घूमता रहेगा और सूर्य के चारों ओोर' 
एक बार चक्कर लगाने में उसे १५ महीने लगेंगे। वह सूर्य से प्रायः: & 
करोड़ मील की दूरी पर रहेगा। कल रात तक उसमें लगे यंत्र खबरें दे रहे 
थे जो पृथ्वी पर पहुंच रही थीं। संकेत सव लिखे गए हैं और उनसे बहुत बातें 
मालूम होंगी । तापमान ४१० फा. हा. है। अब अनुमान किया जाता है कि 
कुछ दिनों में चंद्रमा पर मनुण्य उतर सकेगा, पर इसमें अभी देर है क्योंकि 
बहुत अनुसंघान वाकी हैं। माना जाता है कि चंद्रमा पर ऑक्सिजन नहीं 
हैं। उसके बिना मनृष्य जी नहीं सकता । इसलिए उसको जॉक्सिजन साथ 
ले जाना होगा। यह तो हो सकता है क्योंकि पानी में गहरे डूबने में भी 
ऐसा ही करना पड़ता है। पर राकेट ऐसा होना चाहिए जो चलाया जा 
सके और आवश्यकतानुसार ठहराया, उतारा और फिर उड़ाया जा सके । 
पर अब कुछ भी असंभव नहीं मालूम होता है। केवल समय का सवाल 
है। समय ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि मानव चंद्रमा तक पहुंच सकता 
है । हो सकता है एक दिन यह कवि-कल्पना भी-सत्य सिद्ध हो और मानव 
तारे तोड़कर जमीन पर ला सके | 
बाबूजी का आशीर्वाद | 


+“राजेंद्र प्रसाद 
१-१२-४५८ 
चि० ज्ञान 


कल डाक्टर आचाय॑ जगदीशचन्द्र वोस की शताब्दी-जयंती के अवसर 
पर जवाहरलालजी ने कलकत्ते में एक बहुत मार्क की बात कही थी। 


वैज्ञानिक प्रगति २०३ 


उन्होंने कहा कि आचार्य जगदीश बोस में विज्ञान और अध्यात्म का समस्वय 
था। बात ठीक है। जब उन्हींने आधुनिक वैज्ञानिक रीति से यंत्रों 
“पर प्रयोग द्वारा यह दिखला दिया और साबित कर दिया कि वनस्पति 
और जीवित प्राणधारियों में विजली लगने पर एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया 
होती है, अर्थात्‌ वे प्रफुल्लित होते है, थक जाते है और जहर देने पर 
दोनों मर जाते है तो सहमा उनके हृदय में यह भावना उठी, जिस उद॒गार 
को उन्होंने अपने किसी लेख में व्यक्त भी किया है कि उन्होंने कोई नया 
आविष्कार नही किया है बल्कि वही वात कही है जो हमारे पूर्वजों ने हजारों 
बरस पहले गंगा के किनारे बैठे-वैठे कही थी । अर्थात्‌ हमारा यह विश्वास 
कि एक ही आत्मा सर्वव्यापी है और सर्वत्र वर्तमान है, वैज्ञानिक रीति से 
प्रमाणित हो गया है। जीव तथा स्थूल-द्रव्यों मे कोई ऐसा भेद नही है जो 
स्पष्ट देखा जा सके। हमारे पूर्वजों ने तो मन को भी स्थूल ही माना है 
और आत्मा को उससे भी १रे माना है। आज हम देखते हैं कि पश्चिमी 
“वैज्ञानिक भी उसी ओर तेजी से बढ़ते जा रहे है और यद्यपि मैं इस विपय को 
न तो अपने श्ञास्त्रो के अनुसार, न आधुनिक विज्ञान के अनुसा र, जानने का 
दावा कर सकता हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारी प्राचीन धारणाए 
स्वीकृत हो रही है और जल्द ही सर्वेमान्य हो जायगी | पर हम इस देश मे 
अभी विज्ञान से अब परिचित होने लगे है और उसकी करामातों से प्रभा- 
वित होकर उसके आध्यात्मिक तत्त्व को कुछ उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । 
चकाचौंध जब छूटेगा तो हम सव चीजों का ठीक-ठीक स्थान पहचान 
सरकंगे। यद्यपि आज आसार कुछ ऐसे दीखते है कि हम इस प्रवाह में बहे 
जा रहे है पर बैज्ञानिक अनुसधान ने जो घातक साधन मनुष्य के हाथ में दे 
दिये हैं वही मातवमाव की आरसे खोलेंगे और अपनी रक्षा के लिए ही उसे 
इन साधनों की सार्थकता पर विवेकयूर्ण विचार करना होगा ओर विज्ञान 
को ज्ञान और अध्यात्म के साथ जोड़कर उसको उचित स्थान देना होगा । 
£ इम प्रकार विज्ञान जो अनधिकार चेष्टा कर रहा हैं, उससे मनुष्य को छुट्टी 
मिलेगी | विवेक जब काम करने लगेगा तो वह अवरथा आ जायगी। 
बाबूजी का आश्षीर्वाद 4 
“-राजैंद्र प्रसाद 
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४-११-४४ 

मेंरी चेटी ज्ञान, हि 

हम एटम वम और हाइड्रोजन वम की बातें वरावर ही सुना करते हैं: . 
ओर इनसे मानव के लिए जो खतरा पैदा हो गया है, उसका जिक्र भी अक्सर 
हुआ करता है । पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसकी विनाशक शक्ति का 
ठीक अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आज के पहले इसे नहीं जानता था। मैं 
आणविक विस्फोट और उसके प्रभाव'* नामक ड।० कोठारी हारा लिखित 
पुस्तक पढ़ रहा हुं। अभी थोड़ी ही पढ़ पाया हूं पर उतने से ही कुछ अंदाजा 

मिल गया है । 

हिरोशिमा और नागासाकी में जो दो एट्म दम छोड़े गए थे उनमें हर- 
एक में विस्फोटक पदार्थ की कुल मात्रा लगभग ३०,००० टन टी. एन. टी. 
नामक विस्फोटक पदार्थ के बरावर थी। यह अगस्त १६४५ की बात है। अब 
जो खोजें हुई हैं उसके फलस्वरूप वह शक्ति कहीं अधिक हो गई है। इधर 

अमेरिका और रूस वरावर जांच के लिए विस्फोट किया करते हैं।,४ 
१६४५४ और १६५६ में अमेरिका ने ओर १६९५५ में रूस ने जो विस्फोट 
किये उनमें इतनी शक्ति थी जितनी उस समय त्तक सभी लड़ाइयों और दूसरे 
प्रकार से जितनी विस्फोटशक्ति का खर्च हुआ है उतनी शवित इनमें प्रत्येक में 
थी। अब हम १६४८ में हैं। मालूम नहीं, आज दुनिया कहां तक गई है-- 
अर्थात्‌ अपने विनाश की ओर और कितनी नजदीक गई है। इन बातों का 
जनसाधारण के समभने योग्य सहज शब्दों में अच्छी तरह प्रचार होना 
चाहिए, जिसमें लोग केवल मोटे तौर पर ही इस खतरे को न समझें वल्कि 


कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें और भयंकरता की छाप उनपर ठीक पड़ 
सके । 


आशीष, 
“राजेंद्र प्रसाद 


4. स्यूक्लीअर एक्सप्लोजन्स एण्ड देयर अफैक्ट्स । 


श्ध्र 
सिनेमा और उम्तका प्रमाव 


आज के युग को एक प्रकार से हम 'सिनेमा का युग” कह सफते हैं । 
फल्म-संसार की अपनी हो एक दुनिया भी त्तो बस गई मालूम होती है-- 
शक्षा, संस्कार और रहन-सहन, अर्थात्‌ फैशन इत्यादि; पर जो प्रभाव 
गाज सिनेप्ा का है वह झायद स्कूल वी पुम्तको का भी नहीं होता। यह 
जानकर सबको और विशेषकर विद्याथियो को अवश्य ही आश्वर्य होगा 
के राजेंद्रवावू (हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति) ने, रप्ट्रपति बनने से पहले 
फभी सिनेमा नहीं देसा। राष्ट्रपति-मवत में भी उन्हे एक प्रकार से 
ब्तंव्यवश ही सिनेमा देसना पदता था। कई बार फिल्म-्समारोहो में 
पुरस्कार-वितरण भी उनके हाथो हुआ। इन अवसरों पर उन्होने इसके 
महत्त्व पर अपने विचार भी व्यवत किये | वह मानते थे कि सिनेमा हमारे 
भानम, विशेषकर बच्चों के सस्कार और चरित्र पर ही नही, सारे जीवन 
पर असर डालते हैं। जमाने को हवा से यचा नही जा सकता, यह वे जानते 
ओर मानते थे । इसीलिए अवसर कहा करते कि आजकल स्कूल के बच्चों 
के पत्रों को देखो तो अधिकाश पत्रों मे यही मिलता है कि हमने फलां 
फिल्म देसी और वह एसी लगी, जबकि हम लोगो के जमाने को चिट्ठियां 
बुछ और तरह वो हुआ करती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मिनेमा 
आज के पवन का एक अंग वन चुका है। इसलिए वे हमेशा इस वात पर 
जोर देते थे कि स्कूल के पाद्यक्रम और शिक्षा की नीति और पद्धति पर 
जिस ध्रयार गमीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है, फिल्मो 
को बनाते गमय भी उतने ही गभोर विचार की आवश्यकता हैं । 
कभी-कर्मी जब उन्होंने कोई फिल्‍म देखी और उसकी उनके मन पर 
जो प्रतिक्रिया हुई वह उन्होंने अपने पत्र में इस प्रकार व्यवत्त है 775 
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तो राजेंद्रवावू बहुत कम फिल्म देखते थे और कभी-कभी तो बीच से ही 
उठ जाते थे। एक बार जब उन्होंने 'मदर इंडिया' फिल्म देखी तो उसी 
रात उसके संबंध में उन्होंने लिखा : 


प्रिय ज्ञान, 
मैंने आज शाम 'मदर इंडिया फिल्म देखी । उसका आरंभ बड़ा अच्छा 
था और मालूस होता था कि हमारे गांव के जीवन का इसमें अच्छा चित्रण 
होगा । लेकिन जैसे-जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ी, उसमें अतिशयोकितियां 
भी बढ़ती गईं। में नहीं समझता कि भारतीय किसान ऐसा निरा बुद्ध 
होता हैं और न ही मैं समझता हूं कि भारतीय महाजन (पैसा उधार देने- 
वाला) ऐसा दुष्ट होता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। हां, कुछ 
किसान वेबकूफ हो सकते हैं और कुछ महाजन नीच भी, पर एक गांव में 
केवल ऐसे ही किसान या महाजन नहीं होते। सारी कहानी देखते हुए , 
फिल्म में कुछ कमियां रह गई हैं । लेकिन चित्र के बाद की कहानी, जी एक 
प्रेम-कहानी में बदलती है, वह भी बहुत ऊंचे प्रकार की नहीं है। में सारी 
फिल्म में नहीं बैठा, इसलिए नहीं कह सकता कि कहानी का अंत कैसा 
हुआ। पर जो भी मैंने देखा, उससे मुभे बहुत संतोष नहीं हुआ, यद्यपि 
फिल्मों अथवा ऐसी वातों के संबंध में में कोई निर्णायक नहीं हो सकता । 
“राजेंद्र प्रसाद 


राजेंद्रवावू गांव में ही पले और बढ़े थे, इसलिए वहां के जीवन के 
हर पहलू से परिचित थे। उन्हें फिल्‍मों में गांव के जीवन का असली रूप 
नहीं मिलता तो कुछ आइचर्य के साथ दुःख होता | कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया 
उनकी तथ हुई जब उन्होंने प्रेमचंद की कहानी 'दो बैलों की कथा' पर 
आधारित “हीरा-मोती' फिल्‍म देखी। उनकी प्रतिक्रिया इन दाच्दों में 
व्यवत हुई : 
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१६-५-५६ 
>नान बेटी, 
अद्यपि चित्र में अभिनय बहूत अच्छा और प्रभाव पैदा करनेवाला है, 
पर मेरा खयाल है कि कहानी में गांव के जीवन का चित्रण पूशा-यूरा नहीं 
हो पाया | असल में गांव की हर घटना को बहुत वदान्चह्मकर चित्रित 
क्रिया गया है। इसमे भी संदेह नहीं कि उसमें श्क््चाई का अंग है। जैसे, 
गांव के किसात खेल में काम करते हुए गाते जरूर हैं, पर उस ह॒द तक और 
उस रूप में नहीं, जैसा इसमें बताया गया है। यह भी सही है कि गांव के 
लड़के और लड्टकियों में प्रेम छू किससे होते हैं पर दसमे थो यह दिखाया 
गया है कि केबल वही बात ध्यान में आने योग्य है, वह सही नहीं है । इसी 
प्रकार ठरसमें शक नहीं कि परिवार में कदु व्यवहार भी होता है पर इस हद 
तक नहीं जैसा एक अनाय बच्ची के प्रति इसमें दर्शाया गया है। गाववालों 
की एकता और उसी तरह बैलों अयवा जमीदार के कारनामों को भी बहुत 
अतिभयोवितपूर्ण बना दिया है। 
हमारी फ़िल्मों में कक्रमर ताच-गानो की प्रधानता होती है और यह 
सभी महसूस करने हैं कि समय-असमय सब जगह इसकी भरमार होती है। 
बाबूजी का ध्यान भी इस बोर गये बिना ने रह सका बौर उन्होंने कहा : 
“हमेशा की तरह दसमे भी अनावच्यक्र नाव दिखाया गया पर इतना 
अच्छा था कि वह बहुत लबा नहीं था। में चाहता हू कि हमारे ग्राम्य जीवन 
की सभी अच्छी और दुरी बातो का विना विसी प्रकार की अतिश्रयोक्ित के 
वित्रण किया जाय। उनका प्रमाव जनता पर निश्चम हो कही अधिक 
और स्थायी हीगा।” 
+-साजेंद्र प्रयाद 


दावूजी को हमेशा ऐसी फिल्‍मे ही अधिक पसद आती थी जिनमे जीवन 
की वास्तविकता का चित्रण हो और किसी आदझों का दिग्दर्शन हो। इस 
दृष्टि से बंगला फिल्‍्मे बड़ी सकल रही हैं । उसमें वास्तविकता भर आदर्श, 
दोनों का पुट होता है । एसी एक फिल्म देखकर राजेंदबाव्‌ बढ़े प्रभावित 
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कहानी ही लिख दी, जिसमें मुझे भी आनंद आया : 


| १७-१-*७ 
बेटी ज्ञान, आशीर्वाद ! 
आज बंगला की एक फिल्म देखी । पहले तो समझ में नहीं आता था, 
पर जैसे-जैसे बात आगे बढ़ी, बहुत सुंदर मालूम हुआ और उसका अंत तो 
अत्यंत सूंदर और हृदयग्राही रहा | इसका नाम है, “नीले आकाश के नीचे . 
पुथ्वी” । इसमें एक चीनी का कथा है जो फेरी करके कपड़ा बेचा करता 
था। उसकी एक महिला से जान-पहचान हो गई जो एक वैरिस्टर की 
धर्मपत्नी थी और जिसके पिता स्वराज्य के आंदोलन में गोली खाकर 
' शहीद हुए थे। वह स्वयं खादी की भवत थी और दूसरा कोई कपड़ा नहीं 
पहनती थी। पर उस चीनी की जिद पर मुग्ध होकर उसने एक टेवल-कलाथ 
खरीद लिया | इसके बाद वह फिर उनके यहां आया और चीनी कपड़े का ,« 
एक रूमाल दे गया जिसे लेने से वह इन्कार न कर सकी । सन्‌ १६३१० के 
आंदोलन में वह गिरफ्तार हो गई और वहुत दिनों तक जेल में रही। एक 
बार उसको पुलिस ने गिरफ्तार वि.या था, पर सबूत नहीं होने के कारण 
छोड़ दिया। उसके हाथ में कुछ एसे कागज थे जिसके चल पर उसकी सजा 
हो सकती थी; पर ठीक उस समय, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने को 
थी, उसने वह कागज उसी चीनी को दे दिया जो इत्तिफाक से उस समय 
वहीं भीड़ में था। उस महिला के चैरिस्टर पति ने पहले तो उस चीनी के 
साथ उसका भाई-वहन का नाता जोड़ना पसंद नहीं किया और उसके सन 
में अपनी पत्नी के प्रति कुछ क्षोभ और संदेह हुआ। पर उसके जेल चले 
जाने पर वह सब जाता रहा। जब वह जेल से छुटकर भाई, उस समय 
चीन में विप्लव खड़ा हो गया था और वह चीनी यह कहता हुआ कि उसके 
देश में लड़ाई चल रही है गौर देश प्रत्येक को, चाहे वह जहां भी हो बुलाता 
है, अपने देश चला गया। इस महिला और चीनी दोनों के चरित्र बहुत 
ऊंचे दर्जे के हैं बद्यपि एक साधारण फेरीवाला है और एक उच्चशिक्षित है। 
वाबूजी के आशीर्वाद । 


“राजेंद्र प्रसाद 
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पर राजेंद्रवाबू को यह जानकर दुःख हुआ और वह स्वाभाविक था 
कि एसी आदर्शवादी फिल्‍मे हमारे देश में सफल नही हो पाती । उनके ये 
शब्द थे : “मैंने सुना है कि वगाल की वे फिलमे जिन्होंने न केवल भारत में 
बल्कि विश्व में सबसे ऊचे पुरस्कार जीते हैं, बहुत वड़ी भीड़ को आकर्षित 
नही करती और इस माने मे वे बहुत सफल नहीं मानी जाती। मुझे यह 
जानकर भी आश्चर्य हुआ कि हमारे अभिनेताओ और वितरको की कपा से 
उनकी फिल्‍मे इतनी सफल हुईं कि हुसरी ऐसी उच्च कोटि की फिल्‍मे, 
जिनमे बडे प्रसिद्ध अभिनेता ने भाग नही लिया, असफल हो गईं। मैं 'अपूर 
ससार', 'अपराजिता' अथवा 'पाथेर पाचाली' जैसी फिल्मो वी बडी सराहना 
करता हूं और यदि दूसरी सैकडो 'सफल' फिल्मो को सरकार के आदेश 
द्वारा नप्ठ करवा दिया जाय तो इस वात से मुझे जरा भी अफसोस नहीं 
होगा। मैं मही कह सकता कि मेरे इस विचार को नियमित रुप से सिनेमा 
देखनेबाले बहुत लोगो का सास समर्थन मिलेगा ।” (३०-१२-६० ) 

शाजेंद्बावू के इन विचारो मे ऐसी ही क्राति है जेसी विनोवा भावे के 
उन विचारों मे थी जो उन्होने अइलील पोस्टरों को हटाने के लिए व्यक्त 
किये थे। बाबूजी मानते थे कि “आज के युग मे सिवेमा शिक्षा और प्रचार 
का सबसे बडा और शक्तिशाली साधन हैं। आज फिल्म-उद्योग इतना वडा 
उद्योग बन गया है कि उसमें करोडो रुपये लगे हुए हैं। इसलिए हमारी 
सरकार और हमपर बडी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम इस साधन का 
अच्छे-से-अच्छा उपयोग वारें। से सर-बो ड को भी चाहिए कि बह ऐसी फिल्‍मों 
को ही प्रोत्साहन दे जो इस उद्देश्य को पूरा करती हो ।” 

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है : 


११-६-५६ 

ज्ञान बेटी, 
फिल्में काफी लोकश्रिय हैं और अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही 
हैं। कुछ वर्ष हुए, बम्बई के एक सज्जन ने विहार के एक मित्र से पूछा कि 
आपके शहर में कितने सिनेमाघर है? उस समय झायद ही कोई सिनेमा- 
घर वहा रहा हो भौर उनका वह मित्र उस प्रइन के महत्त्व को नहीं समझ 
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सका।। हम किसी शहर की प्रगति तथा समृद्धि इस वात से आंकते हैं कि 
उस शहर में कितने सिनेमाघर हैं। सिनेमा देखनेवाले लोगों की संख्या 
विशेषकर यवा लोग, पर्याप्त है और यहांतक कि वच्चे भी सिनेमा देखने 
लगे हैं। सिनेमा की अपेक्ष। लोगों में शायद ही कोई और वस्तु लोकप्रिय 
हो और सिनेमा का उपयोग अच्छी व व्‌री दोनों प्रकार की वातों के लिए 
किया जा सकता है। मेरे विचार में इसका उपयोग सदा ही अच्छी बातों 
के लिए नहीं किया जाता। मैं अक्सर या निवम्मित रूप से सिनेमा देखने 
वालों में नहीं हुं और मुझे घाद नहीं कि मैंने इसके लिए अपनी जेंव से 
कभी पैसा खर्च किया हो | किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि में सिनेमा नहीं 
देखता या मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा। पिछले १३ वर्षो से मैं दिल्ली में 
रह रहा हूं और मैंने बगैर पैसे खचे किये वहुत-सी फिल्में देखी हैं। मैंने 
देखा हैं कि अच्छी फिल्मों को भी, उनमें अनावश्यक्र दृश्य जो इकर, विज्ञेप- 
रूप से नृत्य आदि, जो आवध्यक नहीं होते अथवा उसके कथानक से 
सम्बद्ध नहीं होते, विगाड़ दिया जाता है। मु्भे वताया गया है कि दर्शक 
को आकपित करने के लिए ऐसा किया जाता है । इसका अर्थ यह हुआ वि: 
उस सीमा तक तो जनता को गुमराह किया ही जाता है। कितु इसमें कोड 
४. शक नहीं कि इसे छ्िक्षा और प्रचार का एक शक्तिशाली माध्यम वनाया 
(जा सकता है। सेंसर-बोडे को यह देखना चाहिए कि फिल्मों का उपयोग 

इस उद्देश्य के लिए किया जाय । 
+राजेंद्रप्रसाद 


सिनेमा केवल शिक्षा और प्रचार का ही शक्तिशाली माध्यम नहीं 
भाषा और विचारों पर भी उसका बहुत असर होता है, दिल और दिमाग 
पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता--चाहे वच्चे हों या बड़े । 
इसीको राजेंद्रवाव्‌ ने पत्र में इस तरह व्यक्त किया है : 


हि १७-१२-५६ 
चि० वेटी ज्ञान, 


आज संध्या को मैंने उत्तर प्रदेश के वन्‍्य जीवन-संबंधी एक फिल्म 
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देखी जो बहुत ही सुंदर थी। उसके साथ ही एक फ्रेंच फिल्म भी दिखाई 
गई जिसे फ्रास के राजदूतावास ने कुछ चुने हुए लोगो को दिपाने को कहा 
था। यह फ्रांस के एक ऐसे व्यवित के निजी सस्मरणों पर आधारित है जिसे 
पिछले युद्ध मे जन लोगों ने कैदी बना लिया था और जो वाद मे कैद से 
भाग निकला । इस फिल्म में इस बात पर श्यादा जोर नहीं दिया गया कि 
जन जेलपानों मे कंदियों की जिंदगी किलनी भयानक होती है, लेकिन 
इसमें उस आदमी के उन सबसे कठिन और असहा हातत में भाग निकलने 
के दृढ़ निएचथ का चित्र खीवा गया हैं। सारी फिल्म में घटनाओं की 
भयकर हालत और उससे पैदा होनेवाले टेंशन को चनाये रखा गया हैं 
और जब फंदी रस्सी जौर अन्य औजारों के सहारे अपनी जान पर पेलल 
करके इतने कड़े पहरे में से भी भाग निबालने की कोशिदा करता है, वह 
दृश्य एक ओर बैदी के साहस और दूसरी ओर पहरेदारों की कडी निगरानी 
के बीच बहुत ही असरकारक बना है जिसका असर बहुत देर तक दिमाग 
से नहीं जाता । वास्तव में तो एक वार ऐसा हुआ कि एक अवसर पर उस 
व्यवित को जासूस समभा गया और उसे गोली मार देने का आडर भी दे 
दिया गया, लेकिन पुलिस का अभी वादय भी पूरा नहीं हुआ था कि बह्‌ 
आदमी बच निकला | इस काम में उसे एक दूमरे कैदी वी मदद भी मिली 
जो मूल रूप से पहले एक विश्वासघाती था और फ्रेंच लोगो के बीच जर्मन 
बनकर काम कर रहा था लेकिन उसका हृदय-परिवर्तन हुआ और वह एक 
देश-भवत बन गया जिसने अपने दूसरे साथी को भाग निकलने में मदद 
की । ये दोनो फिल्में कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर थी। पहली फिल्म 
में हिमालय वे जगलो मे पशु-पक्षियों के जीवन के बहुत सुन्दर गौर रगीन 
चित्र दिखाये गए हैं और दूसरी मे कैदी के ज।वन का चित्र चित्रित किया 
गया है, साथ ही मनुष्य के जोवन में भारी मानमिक तनाव के क्षण बड़ी 
खूबी से पेश किये गए हैं और इसलिए फ्रेंच दृतावास ने यह कहलाया था 
कि फिल्म को बच्चों को त दिखाया जाएं, वपरोकि उसमे जेल-जीवन के 
बडे ऋूरतापूर्ण और गुप्त पड्पत्रों के दृश्य दिखाये गए है जिनका दर्शकों 
और रास करके बच्चों के मन पर बा ह्वी बुरा प्रभाव पड़ सकता था | 
मैं बहुत देर तक युद्ध और उसके परिणाम पर सोचता रहा। 7“ 


श१२ स्वतंत्र भारत की कलक 


घटनाओं से हो तो यह फिल्‍म भी वन सकी है। तुम्हें इसे देखकर कैसा 
लगा ? 


“--शजेंद्रप्रसाद 


युग बदलता है,दृष्टिकोण और आदर्श बदलते हैं। आज जबकि हमारा 
देश संकट-काल से गुजर रहा है। फिल्‍म अभिनेता राष्ट्रके अम्युदय में यथा- 
शबधित सहयोग दे सकते हैं। यदि इस क्षेत्र का हर व्यक्ति अपने सामने देश 
और समाज के कल्याण और उसकी कला, संस्कृति, साहित्य तथा सुविचारों 
को ध्यान में रखे तो ऊंचे आदर्श और उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी । 
जनता की रुचि और अभिरुचि भी परिपष्कृत होगी तथा जनमानस फिल्मों 
का सही मूल्यांकन कर सकेगा। इसलिए हमें सही माने में 'सफल' फिल्मों 
के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए, ताकि जनमन 
पर सिनेमा का अच्छा प्रभाव पड़े और फिल्मों की सफलता के साथ-प्ताथ 
देश को उसका सुफल भी मिले । देश के बच्चों के लिए तो यह और भी 
जरूरी है। 


९७ 
भाषा-संबंधी विचार 


जन-साधारण की शिक्षा के माध्यम के रूप में अथवा राजकीय काम 
काज की वाहिनी के रूप मे भाषा के सवध मे राजेंद्रवाबू के विचार आरंभ 
से अत तक भुस्पष्ट, दृढ़ और निविवाद रहे। समय के अनुसार उन्हों 
अपने भत में सश्ोधन करना स्वीकार न किया हो, ऐसा नहीं कहा था 
सकता । बात यह है कि कई कारणों से राष्ट्र की भाषा-नीति पर स्वय 
राजेद्रबावू के विचारों की गहरी छाप थी। संविधान में भाषा को णो स्थाव 
मिला, उसमे भी बहुत ह्‌द तक उनका मार्गदर्शन था । 

जैसा कि उनके पत्रों से स्पष्ट होता है, भापा के बारे मे उनके सिद्धात 
इस भ्रकार थे . 

१. जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रइन है वह स्थान मातृभापा का 
है। इसलिए मे इस पक्ष के दृढ़ समर्थक थे कि सभी राज्यों मे अग्नेजी का 
स्थान यथाश्ीध्व क्षेत्रीय भाषाओं को ले लेना चाहिए। 

२. अपिल भारतीय क्षेत्र में शिक्षा के एकीकरण के लिए और साव॑ं- 
देशिक राजकीय कामकाज के लिए वे हिंदी को ही उपयुक्त भापा समभते 
थे, कितु इस पद के उपयुक्त होने के लिए हिंदी के कलेवर और शब्दावली 
में हेरफेर का विरोध उन्होंने कभी नही क्रिया 

३. थे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में बहिनो के-से सवध का दशन 
करते थे और सस्कृत को इन सभी भाषाओं की जननी मानते थे। उनकी 
यह दृढ़ घारणा थी कि इन सभी भाषाओं का विकास और उनकी उन्‍्तति 
सभी की समृद्धि का एक समान साधन है, अर्थात्‌ इन सबके हित इतने 
अधिक समान हैं कि उनमे आपसी विरोध की कल्पना तक भी नहीं की जा 
सकती। इसो वात को लेकर वे कहा करते थे कि बंगला, अप टली डी, 
तमिल-तेलुगू आदि भी जितनी समृद्ध होगी, हिंदी और अन्द ईट ...“#] 
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३१४ स्वतंत्र भारत की लक 


क्षी उतना ही बल मिलेगा। उनकी कल्पना थी कि भारतीय भाषाएं एक 
महान वृक्ष की विभिन्‍न शाखाओं के समान हैं। सभी शाखाएं अन्योन्याश्रित 
हैं, पर पराश्चित कोई नहीं। यही कारण है कि दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में 
१६५५-५६ में हिंदी के विरोध के समय तमिलभाषियों से राजेंद्रवावू के 
भाषा-संबंधी विचारों का एकस्वर से स्वागत किया था। वे अहिदीभाषी 
लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हुए थे कि क्षेत्रीय भाषाओं को भय 
हिंदी से महीं, केवल अंग्रेजी से होना चाहिए और उन सबकी प्रतिस्पर्धा 
हिंदी से नहीं, एकमात्र अंग्रेजी से है । 
राजेंद्रवावू इस मत के थे कि यदि सभी भारतीय भाषाएं एक लिपि 
को अपना लें अर्थात्‌ देवनागरी को स्वीकार कर लें, तो जो 'भेद-भांव इस 
समय दिखाई देता हैं वह भी धीरे-धीरे लुप्त होने लगेगा ओर सभी भाषाएं 
एक-दूसरी के निकट आते लगेंगी। 
सरकार की भाषासंबंधी नीति से उन्हें कभी पूर्ण संतोप नहीं हुआ। 
उत्तकी सदा यह आशंका रही कि सरकार, विशेष करके केंद्रीय सरकार, इस 
दिशा में जो कुछ भी करती है, वह अंग्रेजी के प्रति पक्षपात की भावना से 
प्रभावित होकर करती है । 
चावूजी स्वयं वहुभाषाविद्‌ थे। अंग्रेजी, संस्क्ृत, फारसी, हिंदी और उदू 
के अतिरिक्त बंगला भाषा पर भी उनका काफी अधिकार था। मैथिली 
और भोजपुरी तो वह धाराप्रवाह बोलते ही थे। गांधीजी के संपर्क में रहने 
के कारण गुजराती भी वे खूब लमऊ लेते थे, भले ही वोल और पढ़ न सकते 
हों। इसलिए भाषाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उदात्त और उदार था) 
संविधान-सन्ना के अध्यक्ष और बाद में राष्ट्रपति के रूप में संविधान 
की भापासंवंधी धाराओं को कार्यान्वित करने की दिला में उन्होंने बहुत- 
कुछ किया, यद्यपि यह कहता कठित है कि इस कार्य में उन्हें सफलता कहां 
तक मिली। कुछ भी हो, इससे उनके विचारों में कभी अंत्तर नहीं आया । 
यह भी असंदिग्ध हैं कि उनके भाषा-संवंधी विचारों का मूल्य स्थायी है। 
इन विचारों की कुछ फ्रॉंको और भाषा-विस्लेपण उनके इन पत्रों में 
मिल सकेगा : 


आंपा-संबंधी विचार २१४ 


रा १७-१०-५६ 
बा ज्ञान, 

४2 हमारे सविधान के अनुसार हिंदी को संघ के राजकीय काम-काज के 
लिए स्वीकार किया गया है, कितु अग्रेजी १६६५ तक जारी रहेगी। जबसे 
रावियान लागू हुआ उसके पांच वर्ष के वाद संविधान के अनुसार ही एक 
भाषा आयोग की नियुक्ति हुई जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट 
पर संसद की एक समिति ने विचार किया और उसने भी अपनी एक 
रिपीर्ट पेश की जिसपर पालमिट ने भी विचार किग्रा। राष्ट्रपति को 
इस समिति की प्रिफारिशों के अनुसार आदेश जारी करने हैं। समिति ने 
आयोग की सिफारशो को मान लिया है भोर मह कहा हैं कि १६६५ में 
हिंदी देश की राजभाषा वन जायगी, पर अग्रेजी वैकल्पिक भाषा बनी रह 
सकती है।। मुझे जो आदेश जारी करना है उसके लिए मैं सरकार कै नोट 
की प्रतीक्षा कर रहा हू 

५; एक सवाल, जो मेरे मन मे कभी-कभी उठता है, बह यह है कि क्‍या 
बिना पूर्व तैयारी के संसद-समिति की रिपोर्ट और इस संवैधानिक व्यवस्था 
को अमल में लाना संभव होगा ? मुझे इसमे जरा भी शक नही कि इसके 
लिए तैयारी आवश्यक है। आश्चंका केवल इस प्रयोजन के लिए उठाये गए 
कदमों की पर्याप्तता के सबंध में है। स्वाभाविक ही मुझे सरकार की 
सिफ/रिशों की राह देखनी है। इस वी च मैने गृहमंत्री का घ्यान इस बात 
की ओर आकर्षित किया है और वे इसपर विचार कर रहे हैं। कभी- 
कभी ऐसा मालूम होता है जैसे मैं हिंदी के लिए आवश्यकता से अधिक कुछ 
कर रहा हू, पर मैं समझता हू कि सिर्फ संविधान में जो कहा गया है 
उसीकों दोहराने के अलावा तो में और कोई खास वात हिंदी के पक्ष में नही 
कहता या करता; लेकिन इस बात पर जोर देते हुए मैं हमेशा कहता हू कि 
कोई भी काम जवर्दस्ती नही करना चाहिए; अर्थात्‌ हिंदी कों किसी पर 

/ लादना नहीं है और इसलिए इसके निर्णय की जिम्मेदारी अहिदी-भाषी 

क्षेत्रों की ही होती चाहिए । अब मुझे यह देखना है कि १६६५ के इस 
परिवततंन के लिए क्या उपयोगी कदम उठाये जाते हैं। 


+राजेंद्र प्रसाद 
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२६-४-५६ 
न 

सान दाव्या, 
लोकसभा में यह परस्ताद > ईक्ो संत डे ऋआानईे लत: 
साकचदा स बह हतल्ताव रखा सवा हू के दादरदीप के लआाणद जिन 


रा ० ० 


08 
ज्छेद में भारतीय भापाजओों की चूचा रू अद्जा 
पद्िदी के 

पट 








ऋछ प्रेनी इस माँग से इतने अधिक उत्तेजित हो यए हैं कि उन्होंने 
हिद्धा के छुछ प्रा इस माप स्ष इतन जाधक उत्ताजत हा चणु हू केडउच्दान 
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खाक हू लब॒वा चहा बचतक लचादा नुच्च इस उत्तयदः का काई दाता चचचक 
००-०० हर क ज जल नल पह्नली अल मर. 72 कपिल... «० यदि नली ब््ट््ी जज पर जे 
मनहा आता। पहन दत्ता यहह कक याद यहू इतना जनुाचतद्र हू पा 
नि अल मम इज 4७० 322» 3० ड ऋफे न्‍लीजि अत 
घइसद-सदन्य इस प्रस्ताद का नच्ा दव के लिए लए च्द्रत्त्र ह। दुसतर, बाद यह 


सात भी लिया जग्य कि प्रत्ताद पास हो जावयगा तो इसका मतलब यह 
नहीं कि सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। बौर यदि सरकार से स्वीकार 
संविधान में जल्दी और घिना विचारे, 
संचोधनों के लिए पूरी सावधानी के बावजूद, संविधान में आवश्यक संझो- 


इ्ट््् चीज िडओ अपर अचल अली 
कर भा ललया ता यह जन्हन 





भाषा-संबंधी विचार २१७ 


२५-७-६० 
ज्ञान बेंटी, 
मुझ मद्रास की टी० एम० के० (द्रविड मुनेत्र कडगम ) के एक नैता की 
ओर से पत्र मिला है जिसमे सलाह दी गई है कि जबतक भाषा-आयीग 
और संसद-सम्रिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई आदेश जारी 
नहीं फर देती, तबतक मैं मद्रास न जाऊ । 
अवसर यह इलजाम लगाया जाता है कि दक्षिण पर हिंदी लादी जा 
रही है भोर वे लोग इसे वर्दाइत करने को तैयार नहीं। मैं मही समकता कि 
इस गलत खयाल को दूर किया जा सकता है । जहां तक घोषणाओं का 
संबंध है, भधिकारपूर्वके कह सकनेवाले प्रत्येक' व्यक्षित ने अनेक वार यह 
आएवासन दिया है कि हिंदी को तादने का प्रश्न ही नही उठता | ब्यवित- 
गत रूप मे मैंने भी कई बार यह वात जोर देकर कही है कि हिंदी को 
विसी पर लादा नही जायथा। तो भी यह इलजाम बार-बार लगाया जाता 
है और वह भी तव जबकि आलोचक णानते हैं कि इस दिशा में कई एक 
ठोस कदम उठाये जा चुके हैं। वास्तव में तो अग्रेजी को जारी रखने का 
यह बहाना मात्र है जो अनिश्चित काल के लिए अनिवाय्य-सी बताई जाती 
है। णो कुछ कहा गया है और जो सविधान में अकित है, वह यह है कि 
सरकारी काम-काज के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अग्रेजी का स्थान 
हिंदी लेगी । इसके लिए सविधान भे समय निर्धारित कर दिया गया है; 
कित्तु साथ ही पालमिंट को इसकी अवधि बढाने का अधिकार भी दे दिया 
गया है। जो आसार नजर आते हैं उनसे तो ऐसा ही लगता है कि यह 
समय बढाया जायगा। पर इससे भी महत्व की बात तो यह है कि अग्रेजी 
को हटाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए है। 
वास्तव मे क्षेत्रीय भापाओ की स्पर्धा हिंदी से नही, अग्रेजी से है, जो 
आज शिक्षा, बयासन और यहांतक कि राज्यों में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
धीरे-धीरे अब अग्रेजी का स्थान क्षेत्रीय भाषाएं ले रही है। राज्यों में हिंदी 
द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान ग्रहण करने का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है 
क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा अग्रेजी का स्थान लेने क/॥ इसलिए यह आशका 
एकदम निर्मूल है कि खेत्रीय भापाओ को हिंदी से कोई डर है। $४+णर 


१ रै८ स्वतंत्र भारत की भलक 


की सन्नी बातें स्राघार और निस्येक हैं। कि 
>--राज 


का 
मे, र्‌ ०्लप+ न 
ज्ञान विंटिया, 
आजकल दक्षिण में एक आंदोलन चल रहा दें जिसका उद्देदय है कि 
ज्लाख में भारतीय सरकार के कारवा* की भाषा अंग्रेजी बराबर बनी रहे 


झ्सके समथेकों में शी राजगोपालाचारी, श्री कोदंडराव, जनरल करियप्पा, 
मैसर के भूतपूर्व दीवान श्री मार्धवराव इत्यादि हैं। एक मंडल मेरे पास क्षी 


लोगों को नौकरी आर्दि की सुविधा न मिलनेसे उनके प्रति अन्याई ज्षी हो। 
इसका उत्तर यही होना चाहिए कि समय ऊुर्ट दिया जाय और हिंदी-शिक्षा 
का समुचित प्रवंध किया जाय । पर अंग्रेजी हमेशा उस स्थान को लेती रहे, 
यह मेरी समझ में नहीं आता । - द 

उस दिन बंबई में श्री श्री्रकाशजी से बातोंबात एक बात मर्लिस हुई 
जिसका असर मुझूपर वहंठे पड़ा । कहते थे कि जब वह इंग्लैंड में पढ़ते थे 
उसी समय से वह डायरी लिखा करते हैं। उन दिनों वह अंग्रेजी में लिख 
करते थे | एक दिन उनके अंग्रेज साथी पे यह देख लिया और पूछ लिय॑ 
कि क्या तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है कि ऐसी चीज क्षी अंग्रेजी 
लिखा करते हो ? श्री्रकाश जी ने उस दिन से डायरी हिंदी में लिखना हु 
कर.दिया और आजतक वही करते हैं। वंगा हम लोग ऐसी गलती रोजा 
नहीं करते ? यदि हम करते हैं तो उत लोगों को हम कैसे गलत ठहर 
जो आगे भी अंग्रेजी का ही बोलवाला जारी रखता चाहते हैं ॥ र्ड्ड्सा 
आज से मैंने यह हिंदी में लिखना शुह कर दिया । 


--राजेंद्र प्र 


भाषाससंबंधी विचार २१६ 


१२-३-६१ 
चि० विटिया ज्ञान, 
इधर कई दिनों से में कुछ नही लिख रहा हूं। इसका कारण मेरी 
थकावट है। संघ्या के समय दिनभर के काम के वाद थधकावट स्वाभाविक 
है। पर आजकल दवा की मात्रा कम हो जाने से कुछ विशेष कमजोरी 
और थकावट हो जाती है। खैर, जो भी हो, आज मैं तुम्हाय वह लेख 
पढ़ रहा था जिसके आधार पर तुम्हें 'पी०-एच० डी०' की उपाधि मिली 
है। उसमे तुमने एक अध्याय गाधीजी की हिंदी-सेवाओं के सवध में लिखा 
है। उसे पढ़कर मुझे अचानक स्मरण आ गया कि महात्माजी हिंदी के 
इतने बड़े हिमायती थे कि जहां तक अपने को कुछ अग्रेजी में लिसने के लिए 
मजबूर मही समझते थे, वह गुजराती अथवा हिंदी मे ही लिखा करते थे । 
यह जिम सिद्धांत को स्वीकार कर लेते और जिस कार्यक्रम को मान लेते, 
उसपर नियमित रूप से चलते और हिंदी की मान्यता भी ऐसे सिद्धांतों 
और कार्यत्रमों मे से एक थी। इसलिए इसका पालन वह बड़ी सस्ती से 
करते । ५ 
हम लोग उनसे आज कितने दूर हो गए हैं कि १४ वरसो के स्वराज 
के बाद भी हमारा अधिकांश काम प्राय. १०० में से ६१ प्रतिशत दिल्‍ली 
में अंग्रेजी मे ही होता है। सरकारी बात तो अलग रही, हम लोग दूसरे 
निजी और खानगी कामो में भी बहुत करके अग्रेजी से ही काम लेते हैं। 
अपनी वात मैं क्या कहूं ? चाहे कारण जो हो, जो एक नोट या पत्र 
तुम्हारे नाम से प्रायः लिखा करता हू, वह भी वहुत करके अग्रेजी में। 
मुझे उसी समय यह गलती महसूस हुई / सविधान ने १५४ बरस की अवधि 
दी है कि भारत सरकार के दफ्तरों में अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले ले। पर 
बहुत प्रकार की वाधाएँ उठ रही हैं। यह अवधि तो शायद बढ़ाई जायगी; 
कुछ सोग शायद यह भी स्वप्न देख रहे हैं कि वे वरावर अग्रेजी से काम 
चलाते रहेंगे। देखें, कया हीता है। दु.ख की वात है पर बात है । 
+-राजेंद्रम्साद 


२२० स्वतंत्र भारत की झलक 


२०-१४-६० 
ज्ञान बेटी, 
आज सऊदी बरेविया के तीन पत्रकार मुझसे मिलने जाये। अंत- . 
रॉप्ट्रीय विभाग से एक सज्जन दुभाषिया का काम करने जाये। उवत झल्स 
से मैंने उदू में ही बातें शुरू कीं जिन्हें वह भाषपांतरित करने लगे। उन्होंने 
मुझसे कहा कि वंवई में उन लोगों ने यह देखकर कि भारतवासी अंग्रेजी 
में बातें करते हैं, आइचर्य प्रकट किया और कहा था कि अंग्रेजों के चले 
जाने के वाद नी आप लोग अंग्रेजी क्यों जारी रक्खे हुए हैं ? इसलिए मुझे 
उर्दू में वातें करते देखकर वे खुश हुए। 
मु के यह देखकर प्रसच्तता हुई कि विदेशी इस वात पर आइचर्य करते 
हैं और इससे कुछ खेद हुआ कि हम भारतवासी अभीतक इसकी जरूरत 
नहीं महसूस करते कि अपना सव काम हिंदी में चलाने का प्रयत्न करें, और 
यह अभी एक वहस की वात है कि सारे देझ में से अंग्रेजी का वोलवाला 
कव समाप्त होगा जोर भारतीय कापा उसका सार्वदेशिक कार्यो में स्थान 
ले लेगी। वात अचंभे की है जरूर, पर उससे भी वद्कर क्षर्म की है। में इस 
संबंध में उत्तर-दक्षिण के विवाद को ही दोपी नहीं ठहराता । हम उत्तर के 
रहनेवाले, जो हिंदी को अपनी भाषा कहने का दावा करते हैं, वे भी अन्ी 
तक कितना काम अंग्रेजी में करते हैं--कितना सारा काम जो आसानी से 
ही नहीं, स्वाभाविक रूप से हिन्दी में ही हो सकता है और होना चाहिए, 
आज भी अंग्रेजी में हम करते हैं । इसकी जिम्मेदारी वहुत हद तक हमारी 
शिक्षा की है जिसमें देशी भाषा को कोई स्थान ही नहीं था, पर उस शिक्षा 
में तो और कितनी ही वातें थीं जिनमें मुख्य विदेशी राज्य भी था, जिनको 
हमने विना किसी हिंचक और अफसोस के छोड़ दिया | उनसे जो सुविधाएं 
मिलती थीं उनकी भी परवाह नहीं की। पर अंग्रेजी भाषा के प्रति कुछ 
ऐसा मोह है कि वह जान नहीं छोड़ती । देखें, कवतक यह मानसिक दासता 
हमें बांधे रहती हैं ! 
--राजेंद्रभसाद 


भापा-सेबंधी विचार - २११ 


३-६०६१ 
बेदी ज्ञान, 
देश की स्थिति अच्छी नहीं माचूम होती । किसी भी वात को लैकर 
आपस में इतना वैमनस्प हो जाता है कि वह देश की एकता और सुरक्षा 
में बाधक साथित ही सकता है । अभी तीन-चार द्विन पूर्व दुर्गापुर में ए० 
आई० सी० सी० की बैठक हुई थी। बासाम में वहा की सरकार ने एक 
कानून हु/ल में ही पास फिधा है कि वह की सरकारी भाषा असमिया ही 
होगी। बहू कुछ भाग में ववल। वोवने वालों की सख्या बहुत है और वे 
बहुत वड़ा बहुमत रखते है। वहा के लोगो ने आदोलन शुरू किया कि 
बंगला भी सरकारी भाषा मानी जानी चाहिए और आदोलन का सचालन 
एक समिति करने लगी जिसको सग्राम समिति कहते हैं। कुछ दिन पहले 
समिति की ओर से सगठित प्रदर्शन बौर पुलिस में मुठभेड़ हुईं और पुलिस 
, ने गोली चलाई, जिससे ११ आदमी मरे और वहुतेरे घायल हुए । पार- 
साल गोरेश्वर नामक स्थान में असमियों की ओर से वग।लियों के साथ 
दुब्यंबहार हुआ जिसके फरस्वहूप हजारो वाली घर-वार छोडकर अन्यत्र 
चले गए और इनमें से वद्ठतेरे बवाल में भ।य आये | अम्ीतक यह मामला 
बिलकुल बुक नहीं या कि सिलचर में मोलीकाड हो गया । 
इसलिए बंगाल में स्वभावत' बहुत क्षोभ है।यह ए० आई० सी० 
सी० के इजलास के समय खूब प्रदर्शित हुआ। प्रदर्शव तो हुआ ही, ए० 
आईं० सी० सो० में भी कुछ बंगाली सदस्यों है कटु भाषण दिया और 
विशेष करके प्रधान सनी पर भी आ/्षेप किये गए। यहा से एक सज्जन 
डुर्गापुर गये थे, वह आज ही व।पस आये है । उन्होने कहा कि कुछ वगालियों 
ने भाषण दिये, पर वगला मे, इसलिए उनके-जैसो को भाषण समझ में नहीं 
आया। अच्छा ही हुआ कि बगाल के बाहर के लोग भाषण नहीं समझ 
सक्रे--नहीं तो उतपर उन भाषणी का बुरा ही असर पडता । 
जो हो बत यह है कि इस प्रक्यर छोटी-मोटी घटनाओं का बहुत बुरा 
असर पड़ रहा है। प्रधान मत्री ने सभी पक्ष से अपील की है कि आसाम में 
एक बरस तक भाषा का विवाद, सवर्नमेठ और वाली जनता, दोनों बद 
रखें। गृह-मंत्री थी लालवहादुर शास्त्री आसाम गये है। देसें, क्या होता 


श्श९ स्वतेत्र भारत को भलेक 

है। समस्या जटिल है--क्योंकि आदिवासी भी, जिनकी संख्या काफी है, 
असमिया नहीं चाहते हैं। वे अंग्रेजी अथवा हिंदी मानने को तैयार हैं, पर 
असमिया नहीं । यदि आंदोलन स्थगित हुआ और समय का सदुपयोग 


हुआ तो शायद कुछ हल लिकले। 
+-राजेंद्रप्रसाद 


६०११-६० 

शान बेटी, . 
कल मैंने आसाम की स्थिति के संबंध में लिखा था। आज कुछ अन्य 
प्रदेशों के संबंध में लिखना अनुचित नहीं होगा। पंजाब के सिखों में अकाली 
एक जानदार जमात है। यह पंथ में कट्टर है और आजकल राजनीति 
भी पंथ के साथ जुड़ जाने से एक नई स्थिति पैदा हो जाती है। जब हम 
ब्विटिश सरकार से लड़ रहे थे तभी अकालियों ने अपने गुरुद्वारों पर कब्जा 
करने के लिए सत्याग्रह किया और बहुत मारपीट व जे ल-यातना सहन की । 
अंत में गवर्नमेंट ने मजबूर होकर गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए कमेटी मुकरर 
करने का कानून वना दिया। तव से उप्त कमेटी के अश्वीव सभी गुरुद्वारे 
आ गए और उनकी संपत्ति तथा चढ़ावे पर कमेटियों का अधिकार हो 
गया। इसलिए गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव का महृत्व बढ़ गया। इस बार 
चुनाव में मास्टर तारासिह समापति के पद के लिए उम्मीदवार हुए। 
दूसरे दल की ओर से, जिसको सरदार प्रतापतसिह प्रभु ति का सहारा था, 
दूसरा कोई खड़ा हुआ। मसस्टर तारा/सिह बहुत बड़े बहुमत से केवल स्वयं ही 
नहीं बल्कि अपने दल-वल के साथ चुने गए । अब उन्होंने यह मांग पेश कर 
दी है कि पंजाबी सूबा अलग होना चाहिए। देखने में तो मालूम होता है 
कि अल्प-भाषावाले सूवों की तरह यह भी एक पंजाबी भाषावाला सूबा 
चाहते हैं। मांग नामंजूर कर देने पर उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया और 
अबतक प्राय: २०,००० या इससे अधिक लोग गिरफ्तार हुए और जेल 
गये। कुछ माफी मांगकर निकल भी आये तो भी अभी बहुत बड़ी तादाद 
जेल में है और रोजाना लोग जा रहे हैं। अब यह भाषा का सवाल नहीं 
रह गया, क्योंकि जेल जानेवालों में सिख ही होते हैं और सूवा के बाहर 
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से भी सिख आंदोलन में शरीक होने के लिए आते हैं। अभी तक तो यही 
:भाद्या की जाती रही है और ऐसा ही वहां के मुख्य मंत्री और गवर्मर भी 
भरोसा दिलाते रहे कि यह भादोलन वहुत चलेगा नहीं । 
अब कुछ हिसात्मक रूप भी कही-कढ़ी देखने में आया है। चिता इस 
बात की है कि यह आदोलन ठीक उसी तरह चल रहा है जैसा हम तोगों 
का ब्रिटिश के विरुद्ध आदोलन हुआ करता था| मालूम नही, इसका वया 
अंत होगा। यदि इसे निवटा भी दिया सथा और आदोलन आज देव 
भी गया तो क्या जो दुभवि पैदा हो गया रहेगा, वहूं कुछ कम दुखदायी 
न॑ होगा ? प्ोचता है और टास्ता निकालना है। क्या हम समय रहते 
देखेंगे ? 
+-रा्जेंद्रप्रसाद 


का २८०४-४८ 
शान बेटी, 
प्रांतों के पुनमंठन के लिए जब आयोग बनाया गया तो हमने समा 
था कि इससे भाषाव।र प्रात बनने की जो मांग है वह पूरी हो जाथगी, भौर 
हम शांति से और जरूरी काम कर सकेंगे; पर ऐसा हुआ नहीं। अन्य 
स्थानों में तो श्ाति हैं पर महायप्ट्र-्युजयत मिलाकर जो बबई का प्रात 
बना, उसमें झांति नही है। महाशाध्ट्रवाले चाहते हैं कि वबई मिलाकर 
केवल मणठीमापी भाग का एक प्रांत बनना चाहिए। उसमें भी कुछ जो 
मंयठावाड़ा और विदर्भ के हैं, पूरी तरह सहमत नही हैं, क्योकि विदर्भ- 
वाले अपना अलग सूचा चाहते हैं / गुजरात में एक दल है जो महागुजयत 
चाहता है और गुजयतियों मे कुछ लोग हैं जो बम्बई को उसमे चाहते 
हैं! इन सब भगड़ों को मिटाने के लिए ही बवई के रूप में एक बड़ा प्रांत 
बनाया गया। पर वहा जात्ति नही है। हाल में अहमदाबाद और गुजरंत 
के अन्य स्थानों में बलेबे हुए--कुछ लोग गोली से मरे, इत्यादि | 
मैंने जवाहरलालजी की पत्र लिसा कि इसपर पुनरविचार करना होगा। 
उर्होंने पत्र की नकल श्री ढेवर परमति को भेज दी । कल थी ढेंवर मुझसे 
मिले और इसी सवंत्र से वातें करने आये। वह कहते हैं कि पुतविचार से 
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अंगड़ा तय नहीं होगा--दूसरे नये झगड़े खड़े होंगे जैसे वंबई शहर के बारे 
में, सौराष्ट्र के संबंध में और विद के बारे में। देखादेखी तेलंगाना का , 
ऊऋगड़ा भी उठ खड़ा होगा और पंजाव में भी हिंदी-पंजावी.का झगड़ा जोर 
पकड़ेगा । सच है, यह सव होगा, पर किया क्या जाय ? हमारे लोग देश 
की एकता को महत्व नहीं देते, जो देना चाहिए, और इस तरह के झगड़े 
खड़े करके उसे खतरे में डालते हैं। सोचना होगा । 


--राजेंद्रप्रसाद 
१-६-६१ 
चि० बेटी ज्ञान, 
स्वराज्य-प्राप्ति के वाद जब अधिकार अपने हाथों में आया तो हमने 
प्रांतों (राज्यों) का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया। इसका आरंभ 
आंध्र प्रदेश को तमिलनाड से अलग करके (तेलुगु-भापी भाग को अलग 
करके ) किया गया। उस समय भारत सरकार इसके लिए कुछ उत्सुक क्या 
शायद तैयार तक नहीं थी, पर आंध्र के एक त्यागी कर्मठ कार्यकर्ता ने जब 
इसके लिए आमरण अनश्षन किय। और उनकी मृत्यु भी ' हो गई--उनके 
साथ आंध्र के प्राय: सभी लोग थे--तव भारत सरकार को जनमत के 
सामने नमता पड़ा और संविधान में संशोधन करके यह परिवत्तन करना 
पड़ा। इसके बाद अनेक जगहों से मांग हुई कि भाषा को आधार मानकर 
राज्यों का पुनर्गठत किया जाय। इस काम के लिए एक आयोग नियुक्त 
किया गया और उसकी सिफारिशों के अनुसार प्रांतों का पुनर्गठन हुआ । 
बंबई प्रांत के महाराष्ट्रीय और गुजराती भागों को साथ ही रहने दिया 
ग्रया और फिर बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में विशेष करके खड़ा हुआ और 
फिर मराठी-भन्‍्पी और गुजराती-भाषी हिस्सों को अलग-अलग प्रांत के 
रूप में मठित कर दिया गया । अबतक पंजाव में अकालियों का आंदोलन 
मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में चल रहू। है कि पंजावी प्रांत कायम किया 
जाय। इस सारे मामले का यह नतीजा हुआ है कि जनता में भाषा को 
लेकर कट्टरता आ गई है और हाल में प्रधानमंत्री ने कहा हैं कि उन्होंने 
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अवतक नहीं समझा था कि यह जहर कितना असरदार है। सच पूछिये 
तो भाषावार प्रातों का संगठन पहले-पहल कांग्रेस मे अपने विधान में 
“ १६२० के नागपुर-अधिवेशन में स्वीकार किया और वहीं प्रात कांग्रेस 
में स्वराज्य-प्राष्ति तक बने रहे । राजकीय प्रातों का पुनर्गडन उस समय 
कांग्रेस नही कर सकृती थी बयोंकि उसे अधिकार नहीं धा। अव जो कुछ 
किया गया है वह काग्रेस के विधान के नमूने पर ही किया गया है। पर 
महात्माजी के विच/र और अशझ्ााए और ही थी। बह इससे लाभ की 
और राष्ट्रीयता के दृढ़ हीने की पूरी उम्मीद रसते थे। पर बात उल्टी हो 

रही है । 
“+राजेंद्र प्रसाद 


२०-८०-६० 
चि० बेदी ज्ञान, 
संस्झत-साहित्य के वारे में मेकाले का मूल्याकत और स्वयं अपनी 
भाषा और साहित्य के वारे मे उसकी आस्था और अभिमान देखकर मैं कुछ 
हँसा और सच कह तो मुफे थोडी खीक भी हुई। इससे पता चलता है कि 
अग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए वह एक प्रकार के मिशन री-उत्साह से भरे 
हुए थे। उसकी यह भविष्यव/णी भी कम विनोदपूर्ण नहीं कि यदि अग्नेजी- 
साहित्य और इतिहास पढ़कर हिन्दुस्तानियों ने भी एक दिन अपने देश मे 
उसी प्रक/र की राजनीतिक सस्याओ की मांग की, तो वह दिन इस्लैंड के 
लिए बडे गवे का होगा | उत्कर्यप की वह सुखद खड़ी अब आ गईं है और 
वह खुशी का दिन भी अब आ। पहुचा है जब हम भारतीय गणतत्र को 
स्थापित हुए देख रहे हैं--ऐस। गणतत्र जिसक्रा सविधान ब्रिदिश संविधान 
की ठीक नइल है। यह भी स्वीकार करना होगा कि अग्रेजी भाषा का जादू 
भी हमारे वुद्धिवादियों और राष्ट्रवदियों के सिर पर सवार है । 
हम यह मानते हैं कि हम इग्लेंड, उसकी भाषा और अग्रेजी शिक्षा, 
के बहुत ऋणी हैं। इसके साथ ही, यह बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि 
वही उद्देश्य इस वात का तकाजा करते है कि हम अपने पैरों पर खडे हो, 
केवल शाटीरिक रुप से नही, आध्यात्मिक रूप से भी। उसी शिक्षा से हमे 


7. ऊन 
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श्मिन्दगी का अहसास भी होना चाहिए कि हम बराबर उस वस्तु को अर्थात्‌ 
हमारी धामिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को त्याग रहे हैं जिसे 


शिक्षा-विज्ञान में दिनोंदिन अधिक मान्यता मिल रही है। 
--राजेंद्रप्रसाद 


र४-पघ-+६ ० 
प्रिय बेटी ज्ञान, है 

रूस मे जिस प्रकार भाषाओं और राष्ट्रीयता के सवाल को सुलभाया 
है उसे देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। साधारण रूप से जो असर मुझ 
पर हुआ वह यह था कि रूस अपने सभी छोटे-बड़े संघों की भाषाओं को 
समृद्ध कर सका है। विशेष रूप से अन्य भाषाओं से अनुवाद के जरिये ही 
यह संभव हो सका है। हमारे देश में जब कभी कालेजों और विश्वविद्यालयों 
में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने का सवाल खड़ा होता है, उसका 
जवाब यही मिलता है कि अभी इन भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य 
साहित्य उपलब्ध नहीं है जो बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाया जा सके। मुझे 
यह जानकर खुशी हुई कि दूसरी भाषाओं से हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं में बड़े परिमाण में अनुवाद द्वारा पुस्तकें तैयार करवाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। आशा है कि योजना जल्दी ही पूरी कर ली जायगी और 
उसे ज्षीध्र कार्याल्वित किया जायगा। यदि प्रयत्न गंभीरतापुर्वक किये गए 
तो कोई कारण नहीं कि दो-चार वर्षो के भीतर इतनी पुस्तकें तैयार न हो 
सके जिनको कालेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सके। प्रइन केवल 
गंभी रतापूर्वक कार्य को करने का है और मुझे पूरी आशा है कि अब वह 


होगा। 


-राजेंद्रप्रसाद 


२६-०१२-*८ 

बिटिया ज्ञान, 
आज एशिया की तरह अफ्रीका के देश भी एक-एक करके स्वतंत्र होते 
जा रहे हैं। उन देशों में घाना भी है जो थोड़े दिन हुए, स्वतंत्र होकर राष्ट्र 
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मंडल का सदस्य बन गया है। उसके प्रधान मंत्री श्री एन्क्रूमा भारत आये 
. हुए हैं। कहते थे कि उन लोगों की जो प्राचीन सम्यता थी, बहू एक प्रकार 
से लुप्त हो गई है और अब नये सिरे से वे लोग जाप्रत हो रहे हैं। उनकी 
भाषा भी अभी इतनी उन्नत नही है इसलिए अंगरेजी अथवा फ्रंच पर उनको 
बहुत-कुछ भरोसा करना पड़ रहा है पर आहिंस्ता-आहिस्ता वह्‌ अपना सब- 
कुछ बना लेंगे। 
बातोंबात दिल्‍ली-युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डाबटर वी. के, आर. 
वी. राव ने सुकाव दिया कि जब उनकी भाषा बन रही है तो वह एक वात 
पर ध्यान रखे। उनकी चाहे कितनी भी वोलिया हों, जो अब आहिस्ता- 
आहिस्ता एक भाषा का रूप धारण करेंगी, पर अभी से यदि सवो के लिए 
एक लिपि रखेंगे तो उनका आपस का सपकंनसूत्र बना रहेगा और सब 
एक-दूसरे से विल्कुल विलग नही हो जायगी। यदि हमारे देश के लोग थोड़ी 
_संकुचित भावना छोड़कर एकलिपि-विस्तार परिषद के उद्दे इम को मानकर 
एक लिपि मान लें तो विभिस्त भ।वाओ का आपस में सपर्क और लेन-देन 
बहुत बढ जाय । पर अभी यह आदोलन जोर नही पकड रहा। हमारे देश 
में वर्णमाला तो एक है पर लिपियां अलग-अलग है। यदि इस बात पर 
ऐक्य हो जाय तो जुदाई क। एक बडा कारण दुर हो जाय और भाषाएं भी 
एक-दूसरे के निकट अं जाय। पर न मालूम इतनी सद्वुद्धि हममें कब 
आवेगी ! 
बाबूजी की आशीप । 
--राजेद्र प्रसाद 


२७-७-६० 

बेटी ज्ञान, 
सभी भारतोय भाषाओं के लिए एक लिपि हो, यह प्रश्न प्रायः उठाया 
जाता है। एक-दो अवसरो पर मैंने और प्रधान मत्री ने भी इस विपय मे 
अपने विचार प्रकट किये हैं। कितु यह किसी से सलाह-मशवरा के परिणाम- 
स्वरूप नही, साधारण रूप से ही व्यक्त किये गए हैं।हम दोनो ने ही 
देवनागरी लिपि के पक्ष का समर्थन किया है और यही हमारे सविधान में 


श्९८ स्वतंत्र भारत की भलक 


भी कहा गया है। यदि सभी स्थानों के भाषाशास्त्री इस बारे में एकमत हो 
जाय॑ कि एक मूल भारतीय लिपि हो जो भारत में प्रचलित हो, तो संभव है 
कि देवनागरी को स्वीकार कर लिया जाय | है 

पर सवाल यह है कि सभी एक प्रचलित लिपि पर सहमत होंगे अथवा 
नहीं ? स्थानीय अथवा प्रांतीय संकृचित भावनाओं के अतिरिक्त, जो बात 
इस रास्ते में वधक हो सकती है, वह यह भी है कि हमारे यहां ऐसे भी कई 
लोग हैं जो किसी भी भारतीय लिपि की अपेक्षा रोमच लिपि में पक्ष में हैं। 
इसके पक्ष में भले ही यह कहा जाता हो कि रोमन लिपि भारत के वाहर 
जानी और समझी जाती है और कुछ संशोधनों के साथ कई देशों ने उसे 
ग्रहण भी किया हैं तथा हिंदुस्तान में भी कहीं-कहीं इसका उपयोग होता है; 
भले ही देवनागरी कुछ विद्वानों और विशेषज्ञों को छोड़कर भारत के बाहर 
बहुत समझी जाती हो, कितु इसके पक्ष में जो सबसे जोरदार तक दिया 
जा सकता है और जिसे लगभग सभीने माना है, खासकर भारत और उसके 
आसपास के सीलोन, वर्मा, सियाम, तिब्बत आदि देशों ने जिसको मान्यता 
दी है, वह यह है कि इसकी अक्ष रूमाला में प्रत्येक घ्वनि के लिए एक अक्षर 
है और दूसरी भाषाओं की अक्षरमाला की हर ध्वनि के लिए भी इसमें 
बक्षर मौजूद हैं। 

लिपि तो एक प्रतीक मात्र है जो अक्षर अथवा घ्वनि का प्रतिनिधित्व 
करती है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि किस प्रतीक को अपनाया जाय, 
बशर्ते कि वे सभी, जिनका इससे संबंध हो, इसे स्वीकर करे । इस दृष्टि से 
संस्कृत-अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी लिपि अच्छी है चाहे 
वह बंगला, गुजराती, असमिया या उड़िया ही क्यों न हो और भारत-भर 
के लिए इनमें से किसी को भी स्वीकार किया जा सकता है। मैंने मराठी 
का जिक यहां नहीं किया, क्योंकि लिपि की दृष्ठि से मराठी और हिंदी सभी 
तरह से विल्कुल एक-समान हैं। यही एकमात्र कारण है, और वह बहुत बड़ा 
कारण है, कि अन्य किसी भी लिपि की अपेक्षा देवनागरी लिपि को ही 
प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि देश के अधिकांश भाग के लोग इसे 
जानते हैं । 

बदि देवनागरी लिपि को मानने के सवाल को देश के सामने रखा 


भाषा-संवधी विचार २२६ 


जाय और यदि उत्तर भारत के लोग स्वयं आपस में सहमत हो सके, तो 
मैं नही समभता कि दक्षिणभापी लोग इसका विरोध करेंगे--भले ही 
“राप्ट्रभापा के प्रथ को मिला-जुलाकर दक्षिण के कुछ लोगों का और कोई 
रुख क्यो न हो। किसी भी लिपि को, देवनागरी हो या अन्य कोई भारतीय 
लिपि अथवा रोमन ही क्यो न हो, स्वीकार करने से पहले इस प्रश्न पर 
खुले रूप से और गंभी रतापूर्वकं विचार करने की आवश्यकता है। जिनकी 
इस विपय में दिलचस्पी है, उन्हे लोगो से इस विपय पर चर्चा शुरू कर देनी 
चाहिए ताकि उनको जनता के सब तरह के विचार जानने का अवसर भिले 

और उसके बाद वे किसी निर्णय पर पहुच सकें। 
-+राजेंद्र असाद 


भतप+६० 
प्रिय ज्ञान बेदी, 
संरक्षत-वर्ण माला बैज्ञानिक दृष्टि से अधिक पूर्ण है। उसमे एक ध्वनि 
वाले एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि है। रोमन वर्णमाला में इस बात 
की कमी है। उसमें न तो सभी ध्वनियो के लिए पूरे अक्षर है और न ही 
एक अक्षर एक ध्वनि को बताता है। एक ही वटी सुविधा उमभे है चह यह 
कि उसे एक ही लाइन भे सीधे और बिना किसी मात्रा अथवा ऊपर-नीचे 
लकीर सीचे लिखा जा सकता है। आज णवकि सव तकनीकी सुत्रियाएं 
उपलब्ध हैं, मैं नही समभता कि यह बगेई ऐसी कश्नि बात है जिस 
पर पार न पाया जा सके | इसके अलावा, भारत मे ऐसे लोग मौजूद हैं जो 
अपनी लिपि के भवत है और मानते है कि लिपि और वर्णमाला दो 
भिन्‍त वस्तुए हैं। दक्षिण मे भारत, सीलोन, ईरान, हिन्द-चीन और उत्तर 
पे नेपाल, तिब्बत इत्याद्वि में वर्णमाला समान है। देश-भवित वी ड्स 
भावना के अलावा, जो विदेशों वस्तुओं के अधिक अच्छे और उच्च कोटि 
के होने पर भी अपने ही देश को वस्तुओं को प्रधानता देने की माय करती 
है, सुविधा, कुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि से लिपि वी पूर्णवा हा भी 
तकाजा होगा कि रोमन के दजाय देवनागरी लिपि को ही व्राव्िच्दा की 
जाय। रोमन लिपि के समयंन का आधार यह बताया जाता हूं कि इंक्डे 


न 












३३० स्वतंत्र भारत की भलक 


कारण शायद हमारी गिनती संसार के प्रगतिशील देशों में होने लगेगी और 
शायद हमारे अहिंदी-भाषी लोग हिंदी के इतने खिलाफ हैं कि वे अपने देश 


की लिपि को स्वीकार करने के वजाय विदेशी लिपि को सिफ इसलिए 


स्वीकार करने को तैयार होंगे क्योंकि वह उनकी नहीं है। मैं नहीं मावता 
कि हमारे देशवासी इतने संकुचित अथवा अदूरदर्शी साबित होंगे। 


है 


“राजेंद्र प्रसाद 


२१०१-६० 

प्रिय ज्ञान, 
यह बड़े आइचये की बात है कि रूसी लोग हिंदी और उद्‌- इतनी 
अच्छी तरह कंसे सीख और वोल लेते हैं! उनके स्वर और उच्चारण में 


कुछ भेद जरूर होता है, अन्यथा उनका भापा-ज्ञान और समझ बहुत ही 
अच्छी होती है। 


कल एक वात सुनकर मुझे आश्चर्य हुणआ। कल रूस के कई भाषणों - 


में से एक भाषण का अनुवाद हिंदी में न करके उर्दू में किया गया, जो 
बहुत सरल था; पर उसमें कई शब्द ऐसे थे जो सामान्य रूप से व्यवहार में 
नहीं आते। मुझे बताया गया कि उनमें से वहुतेरों ने जो हिंदी जानते थे, 
कहा कि वे अनुवाद को पूरा नहीं समझ सके और पूछ रहे थे कि 'अम्न' का 
कया अर्थ होता है ?और उन्हें यह देखकर आदइचर्य हो रहा था कि 'अम्न' के 
स्थान पर 'शांति' का प्रयोग क्‍यों नहीं किया गया ! इसलिए ऐसा मालूम 
होता है कि सरल भाषा होते हुए भी इन दो भाषाओं की विभिललता ध्यान 
में आये विना न रह सकी, क्योंकि एक विदेश्ञी व्यक्ति के लिए दूसरी भाषा 
समभना मुश्किल होता है जो वह नहीं जानता । 
संभव है कि बहुत-से हिंदुस्तानियों के साथ भी यही वात हो और इस- 
लिए जब इस प्रकार की हिंदी के खिलाफ आवाज उठती है तो मुझेअचरज 
नहीं होता । उसी तरह का विरोध उद्द भाषा के खिलाफ साधारण रूप से 
नहीं होता क्योंकि ऐसी मिश्रित उद्द अक्सर बोली या लिखी नहीं जाती। 
पुस्तक या पेपर वही लोग पढ़ते हैं जो उस भाषा को जानते हैं। मैं सोचता 
हूं, क्या इस भेद की खाई को, जो दिनोंदित चौड़ी होती जा रही है, पाठने 


आपा-संबंधी विचार र३्१ 


का कोई भी प्रयत्त कारगर हो सकता है ? यदि यह न पाटी जा सके, तो क्या 
इसे उन अधिकाधिक दवब्दों को खपाकर, जो जाने था अनजाने ले लिये गए 
हैं, इस भेद को कम किया जा सकता है ? 

थ “राजेंद्र प्रसाद 


२६-७-६० 
बेटी ज्ञान, 
आज मैं निवाव-ए-उद्दूं में गया जहां 'अदवियात-ए-उर्दू-इदारा' नामक 
उद्दू-साहित्य की संस्था बनी हुई है । उन्होंने बहुत वडी संख्या मे प्रकाशित 
ओर धुनर्मुद्वित पुस्तकों का संग्रह किया है जिससे कुतुवशाही के जमाने पर 
और उसके उसके बाद के समय की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पडता 
है। एकत्रित थोगों के बीच भाषण करते हुए मैंते मापा के सबंध में अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में देखा जाय तो हिंदी कौर एद्दूँ 
, कोई म्रिल्त जवानें नहीं हैं, क्योकि उनका व्याकरण कर्ीब-्करीब एकनजैसा 
है। यदि हिंदी उन फारसी या अरबी शब्दों को ग्रहण कर ले, णो उद्ू में 
प्रचलित हैं और यदि उर्दू सरक्ृतनिष्ठ द्ाब्दो को अपने मे सपा ले जो हिंदी में 
प्रचलित हैं तो उन्हें एक बनाना आसान हो जायगा, कम-सै-कम दोनों एक- 
दूसरे के निकट तो आ ही सकेंगी। 
हिंदी और उद्दू के लेखकों को अपनी-अपनी भाषाओं में संस्कृत और 
फारसी के क्रमश: अधिकाधिक कठिन श्वब्दों का उपयोग करके इनको 
निकट लाने के प्रयत्नीं को और मुश्किल नही बनाना चाहिए। एक-दूसरे के 
झब्दो को अपनी भाषा में खपाने से दीनों भाषाएं समृद्ध हीगी। मुझे पूरी 
आशा है कि यह सभव हो सकेगा। इस बीच प्रत्येक को अपना विकास 
करना चाहिए और उसमे सुधार भी । मैं समझता हू कि भारत की किसी 
भी भाषा का विकास निश्चय ही दूसरी भाषा के लिए सहामक भौर फायदे- 
मंद होगा क्योकि इस तरह से न केवल एकनदूसरी भाषा में अच्छे साहित्य 
का अनुवाद होगा, परोक्ष रूप से वातावरण पर भी असर होगा, जिससे 
हरेक को लाभ हो सकता है। 
--राजेंद्प्रसाद 


२३० स्वतंत्र भारत की भूलक 


कारण शायद हमारी गिनती संसार के प्रगतिशील देशों में होने लगेगी और 
शायद हमारे अहिंदी-भापी लोग हिंदी के इतने खिलाफ हैं कि वे अपने देश 
की लिपि को स्वीकार करने के वजाय विदेशी लिपि को सिर्फ इसलिए “« 
स्वीकार करने को तैयार होंगे क्योंकि वह उनकी नहीं है। मैं नहीं मानता 
कि हमारे देशवासी इतने संकुचित अथवा अदूरदर्शी साबित होंगे। 

राजेंद्र प्रसाद 


२१०१-६९ 
प्रिय ज्ञान, 
यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रूसी लोग हिंदी और उद्‌- इतनी 
अच्छी तरह कैसे सीख और बोल लेते हैं! उनके स्वर भौर उच्चारण में 
कुछ भेद जरूर होता है, अन्यथा उनका भाषपा-ज्ञान और सम चहुत्त ही 
अच्छी होती है। 
कल एक बात सुनकर मुझे आइचये हुआ। कल रूस के कई भाषणों -* 
में से एक भाषण का अनुवाद हिंदी में न करके उद्ू में किया गया, जो 
चहुत सरल था; पर उसमें कई शब्द ऐसे ये जो सामान्य रूप से व्यवहार में 
नहीं आते। मुझे वत्ताया गया कि उनमें से बहुतेरों ने जो हिंदी जानते थे, 
कहा कि वे अनुवाद को पूरा नहीं समक सके और पूछ रहे थे कि 'अम्त' का 
क्‍या अथ॑ होता है ? और उन्हें यह देखकर आइचयें हो रहा था कि अस्त के 
स्थान पर शांति! का प्रयोग क्‍यों नहीं किया गया ! इसलिए ऐसा मालूम 
होता है कि सरल भाषा होते हुए भी इन दो भाषाओं की विभिन्‍लतता ध्यान 
में आये विना न रह सकी, क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति के लिए दूसरी भाषा 
समभना मुश्किल होता है जो वह नहीं जानता । 
संभव है कि वहुत-से हिदुस्तानियों के साथ भी यही वात हो और इस- 
लिए जब इस प्रकार की हिंदी के खिलाफ आवाज उठती है तो म॒झे अचरज 
नहीं होता । उसी तरह का विरोध उर्दू भापा के खिलाफ साधारण रूप रे 
नहीं होता क्योंकि ऐसी मिश्चित उदू अक्सर बोली या लिखी नहीं जाती . 
पुस्तक या पेपर वही लोग पढ़ते हैं जो उस भाषा को जानते हैं। मैं सोचः 
हूं, कया इस भेद की खाई को, जो दिनोंदिन चौड़ी होती जा रही है, पा. :. 
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का कोई भी प्रयतत कारगर हो सकता है ? यदि यह न पाटी जा सके, तो क्या 
इसे उन अधिकाधिक शब्दों को सपाकर, जो जाने या अनजाने ले लिये गए 
हैं, इस भेद को कम किया जा सकता है? 

+-राजेंद्र प्रसाद 


२६--७-६० 

बेदी ज्ञान, 

आज मैं निवान-ए-उर्दू मे गया जहा 'अदबियात-ए-उर्दू-इदारा' नामक 
उद्ू-साहित्य की संस्था बनी हुई है । उन्होंने बहुत बड़ी संस्या में प्रकाशित 
ओऔर पुनर्मुद्रित पुस्तकों का संग्रह किया है जिससे कुतुवशाही के जमाने पर 
ओर उसके उसके बाद के समय की ऐतिहासिक घटनाओ पर प्रकाश पड़ता 
है। एकत्रित लोगों के वीच भाषण करते हुए मैंने भाषा के संबध मे अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में देखा जाय तो हिंदी और उदू 
कोई भिन्न जवानें नहीं हैं, बयोंकि उनका व्याकरण करीब-करीव एक-जैसा 
है। यदि हिंदी उन फारसी या अरबी शब्दों को ग्रहण कर ले, जो उदू में 
प्रचलित हैं और यदि उर्दू संस्कृतनिष्ठ शब्दों को अपने मे खपा ले जो हिंदी में 
प्रचलित हैं तो उन्हें एक बनाना आसान हो जायगा, कम-से-कम दोनों एक- 
दूसरे के निकट तो आ ही सकेंगी। 

हिंदी और ऊदूं के लेखकों को अपनी-अपनी भाषाओं में संस्कृत और 
फारसी के त्रमशः अधिकाधिक कठिन झब्दों का उपयोग करके इनको 
निकट लाने के प्रयरनी को और मुश्किल नही बनाना चाहिए। एक-दूसरे के 
गब्दों को अपनी भाया में खपाने से दोनो भाषाएं समृद्ध होंगी। मुझे पूरी 
बाद्या है कि यह सभव हो सकेगा। इस बीच प्रत्येक को अपना विकास 
करना चाहिए गौर उसमे सुधार भी। मैं समभता हू कि भारत की किसी 
भी भाषा का विडास निश्चय ही दूसरी भाषा के लिए सहायक और फायदे- 
मंद होगा वर्योंकि इस तरह से न केवल एक-दूसरी भाषा में अच्छे साहित्य 
का अनुवाद होगा, परोक्ष रूप से वातावरण पर भी असर होगा, जिससे 
हरेक को लाभ हो सकता है। 


+-राजेंद्रप्रसाद 


श्र स्वतंत्र भारत की भलक 


ह १५-१०-५६ 
बेटी ज्ञान, 
भारतीय भाषाओं में हमारा साहित्य.बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यह >> 
कहना मुश्किल है कि इसकी विपुलता उसकी कोटि से मेल खाती है । किंतु 
इसमें कोई शक नहीं कि पिछले ५० वर्षों में और निश्चय ही पिछले १०- 
१२ साल में हर प्रकार का साहित्य बहुत ही समृद्ध हुआ है। लेकिन मुझे 
ऐसा लगता है कि कबिता के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास और किसी हद 
तक इतिहास में भी, जो कुछ लिखा गया है वह दूसरी पुस्तकों के जाबार 
पर लिखा गया है अथवा दूसरी जगह से उधार लिया गया है, वह सौलिक 
नहीं है; विद्येप करके वैज्ञानिक और तकनीकी रचनाएं इसी प्रकार की हैं। 
इन विषयों में कुछ अनुवाद का कार्य भी हो रहा है, लेकिन यह जाहिर है 
कि जबतक मौलिक पुस्तकें नहीं लिखी जातीं, स्तर ऊंचा नहीं हो सकता । 
मौलिक रचनाएं भले ही कुछ निम्न स्तर की हों, पर उस विपय के साहित्य 
की दृष्टि से उनका महत्व है। इस कमी के कारण ही विश्वविद्यालय भार- 
तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में हिचकिचाते हैं। दूसरी ओर, 
यदि योग्य पुस्तकों की कमी के कारण ये भाषाएं शिक्षा का माध्यम न बनीं 
तो इन भाषाओं की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो ही नहीं सकता। यह ऐसा 
कुचकर है जिसे तोड़ना ही चाहिए । ; 
--राजेंद्र प्रसाद 


६०१०-६० 
ज्ञान बेटी, 
अनुवाद एक श्रम-साध्य कला है। किसी भी भाषा में मौलिक लेखन 
'की अपेक्षा यह अधिक कठिन है। इसके लिए जिस भाषा से अनुवाद किया 
जाय और जिसमें अनुवाद किया जाय, उन दोनों भाषाओं के अच्छे ज्ञान की 
आवश्यकता हैं। कितु भाषा के कोरे ज्ञान से काम नहीं चलता | अनुवादक 
को मूल लेखक की भावना समभनी चाहिए और अच्छा हो यदि वह लेखक 
की आत्मा में पैठ सके । आदर्श अनुवाद वह है जो शाब्दिक न होकर मल 
लेख की प्रत्येक-अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ और उसके प्रत्येक कथ्य 
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पर समूचित णोर देता हुआ लेखक की भावना को व्यक्त करता हो । कोई 
भी बनुवाद मूल लेख के समान पाठकों पर प्रभावशाली तभी हो सकता 
है, जबकि अनुबादक मूल लेखक की आत्मा में पैठने मे समय हो। मेरा अपना 
मत है कि अनुवाद की वास्तविक कसोटी झब्दशः अथवा वावयशः अनुवाद 
करना नही है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि यह कार्य कितना 
कठिन और रोचक है! भौर जब अनुवाद तत्त्वज्ञान, मनो वैज्ञानिक, काव्या- 
त्मक, वैज्ञानिक अथवा तकनीकी आदि विषयों-संवंधी हो तो वह और भी 
कठिन हो जाता है। इसका एक कारण यह है कि एक भाषा मे व्यक्त 
विचार और संकल्पनाए, संभव है, दूसरी भाषाओं में उपलब्ध न हों। यह 
भी संभव है. कि दूसरी भाषा की अभिव्यक्तित-शैली का ज्ञान अनुवादक को 
इतना अधिक न हो कि वह एक भाषा से दूसरी भाषा के अनुवाद में उस 
भाव को निभा श्के। इसलिए कठिनाई अनुवाद की नहीं है, बल्कि एक 
भाषा के विचारों को दूसरी भाषाओं के विचारों में अनूदित करने की है। 
बयां ऐसी ही कठिनाई का अनुभव हमते अपने अभिभाषणों का अनुदाद 
करते समय नही किया है ? 

>>णाजेंद्र प्रसाद 


१६-१०-६० 
चि० बेटी ज्ञान, 

भारत सरकार ने तागरी-प्रवारिणी सभा, काशी की दस खण्ड में हिंदी 
विश्वकोश निकालने का कार्य सुपुर्दे किया था। सभा की ओर से टमका 
प्रथम सण्ड, गोविन्दवल्लभ पंत द्वारा, जो सभा के अध्यक्ष हैं, आज मुझे 
भेंट किया गया। डा० घीरेन्ध वर्मा उसके प्रधान सम्परादक हैं और अत्य 

कई विद्वानों ने उसके प्रकाशन-कार्य में सहयोग दिया है । 
मुझे याद है कि बहुत समय पहले श्री वमु विद्यावाचस्पति ने शक 
वगला-विश्वकोश निकाला था और उसका ही एक दिल्दी-मसस्करण भी 
उन्होंने प्रकाशित किया था। कई वर्षों तक्न वह चलता रहा और टसके कई 
भाग प्रकाशित हुए। जहा तक मुझे याद है मैंने भी उसमें कुछ लिखा था । 
मैं नही जानता कि दे कितादें कहा हैं, और उस किताब की अली या स्वट 
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के विषय में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है; पर जिन व्यक्तियों के नाम 
उसके साथ जुड़े हैं, उसे देखते हुए इसमें संदेह वहीं कि उसका स्तर वहुत 
ऊंचा रहा होगा । ला 
मुझे उम्मीद है कि इन पुस्तकों को देखना मेरे लिए संभव होगा और 
जिन विषयों में भेरी रुचि है, उसके बारे में मैं कुछ पढ़ सकूंगा। 
यह एक छोटा-सा सुंदर आयोजन था जिसमें हिंदी के अनेक विद्वान 
तथा सुनीतिकुमार चटर्जी और नीलकांत शास्त्री-जैसे व्यक्तियों ने हिस्सा 
लिया था। मुभे खुशी है कि सरकार ने इस कार्य के लिए साढ़े छः लाख 
रुपये का अनुदान दिया है। बाशा है, उचित समय में यह पूरा हो जायगा। 
--राजेंद्र प्रसाद 


इस अध्याय में राजेंद्रवाबू के भाषा-संबंधी विचारों का विवेचन उनके 
ही पत्नों से जानने को मिलता है। पाठकों की सुविधा और संदर्भ की दृष्टि 
से संविधान-सभा में भाषा-संबंधी बहस का आरंभ करते समय अध्यक्ष-पद ४ 
से दिया गया उनका भाषण यहां दिया जा रहा है : 

अध्यक्ष : अब हम भाषा के प्रश्न से संबंधित अनुच्छेदों पर विचार 
करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस विपय पर सदस्यों के मस्तिष्क में बहुत बेचनी 
हो रही है और इसलिए मैं इस बहस में वोलनेवालों से अपील करूंगा। 
मेरी अपील किसी विशज्येष रुख के लिए नहीं है बल्कि यह सदस्यों द्वारा 
दिये जानेवाले भाषणों के संबंध में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
भाषा के प्रइन पर जो भी निर्णय लिया जायगा उसे पूरे देश पर लागू करना 
होगा। देश के पूरे संविधान में ऐसा कोई अन्य विपय नहीं है जिसे प्रत्येक 
धण्टे--और मैं कहूंगा कि प्रत्येक मिनट--व्यवहार में लाया जायगा। 
इसलिए सदस्यों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस सदन में बहस पर 
अंक नहीं मिलेंगे। सदन का निर्णय सारे देश को मान्य होगा। चाहे हम 
वहुमत से किसी विश्येप झूल को स्वीकार कर लें, किन्तु यदि उसे उत्तर के 
अथवा दक्षिण के पर्याप्त लोगों का समर्थन नहीं मिलता तो संविधान को 
लागू करना एक कठिन समस्या बन जायगी। इसलिए जब भी कोई सदस्य 
भाषा के प्रश्न पर बोलें तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा कोई शब्द 
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या धात न कहें जिससे किसी की भावनाओं का ठेस पहुँचे। जो भी गहा 
जाय, वह सभ्य भाषा मे कहा जाय ताकि उसका प्रभाव हो और उसत्त 
“अपर किसी की भावनाओं पर न पडे ९? हे 
संविधान-थभा में पडित-जवाहरलाल नेहरू तपा अन्य सदस्यों के जो 
आपण हुए, उनके संकलन की जिल्दें संसद के पुस्तकालय में सगृहीत हैं। 
गहां केवल राजेंद्रवाबु का वह भाषण ही दिया जा रहा है जो उन्होंने 
भाषा-संद्रंघी वहस का समापन करते हुए दिया था : 
अध्यक्ष : इसके साथ ही आज की कार्रवाई समाप्त होतो है, लेकिन 
सदन स्थगित करनले से पहले मैं बधाई के कुछ शब्द कहूया । मेरे विचार में, 
हपने अपने सबिघ(न के लिए एक ऐसा अध्याय स्वीकार शिया है जिसका 
पूरे देश के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडेगा। हमारे इतिहास में कभी 
भी ऐसा नहीं हुआ जवकि पूरे देश मे नियम और प्रशासन वी भाषा के रूप 
में एक भाषा स्वीकार की गई हो। सस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिमने 
*- हमारा सभी धामिक साहित्य और ज्ञान तया अन्य साहित्य प्रतिध्यादित 
किया गया भा था। इसमें कोई सम्देह नहीं कि संस्कृत का अष्ययत देश के 
सभी भागो में किया जाता था किस्तु इसझा प्रयोग समस्त देश में कझी भी 
प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया। बाज यह पहला अंदर है 
कि हमारा संविधान है, आज हम सविधान में एक ऐसी भाषा की व्यदस्था 
कर रहे हैं जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी जोर जो समय वी भाग और 
आवद्यकतानुसार अपना विकास करेगी। 
में अपने-आपको हिन्दी अथवा किसी अन्य ऋपा दा हिंद्व तू नहीं 
मानता। मैं यह दावा भी नही करता कि मैंने साहित्य में कोई योगदान 
किया है; किन्तु एक साधारण व्यक्त के नाते मैं इतना बहूँग कि बाज 
यह बताना सभव नहीं है कि आज जिश भाषा को हमने झघ बी प्रभामन 
की भाष के रूप में स्वीकार किया है, उसका भविष्य में कया स्वरूप होगा । 
किये जो स्वरूप है उसे देखने से पता चतेण) कि पिछने कई अवसरों 
पर हिन्दी में परिवर्तन हुए है और हमारे सामने इसकी कई सैनिया हर 
पेजभापा में भी बहुत-सा साहित्य लिखा गया। हिन्दी का विद्यकन स्वरूप 
आज छड़ीदोलो है। मेरा विचार है कि देश की अख क्लापाओं क 20, 
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इसके सम्पर्क से इसे भविष्य में विकास का अवसर मिलेगा। मुझे इसमें 
कोई संदेह नहीं कि देश की अन्य भाषाओं में पाई जानेवाली सर्वोत्तम 
सामग्री को इसमें खपा लेने से इसका लाभ ही होगा। ली 

आज हमने देश में राजनीतिक एकता प्राप्त कर ली है। अब हम एक 
और कड़ी का निर्माण कर रहे हैं जो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक 
एक सूत्र में बांघेगी। मुझे आशा है कि सभी सदस्य सन्‍्तोष के साथ अपने 
अपने घरों को जायेंगे और जो मतदान में हार गए हैं वे भी इसे एक 
खिलाड़ीपन की भावना, जथवा कहना चाहिए कि उदार भावना, से स्वीकार 
करेंगे और भाषा के संबंध में देश के ऊपर संविधान द्वारा जो कुछ आरो- 
पित किया जायगा उस कार्य को पूरा करने में मदद देंगे। 

दक्षिण भारत के संबंध में मैं एक शब्द कहूंगा। १९१७ में जब महात्मा 
गांधी चम्पारत में थे और मुझे उनके साथ कास करने का अवसर मिला था 
तब उन्होंने दक्षिण में हिन्दी-प्रचार आरंभ करने की वात सोची थी और 
उन्होंने स्वामी सत्यदेव और, अपने पुत्र देवदास गांधी से यह्‌ प्रार्थना करने-“ 

का निश्चय किया कि वे वहां जाय॑ और कार्य करें, जो उन्होंने किया । बाद 

में १६१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर-अधिवेशन में कार्य की 
प्रगति हुई । यह मेरा सौभाग्य रहा है कि अब से पिछले लगप्नग ३२ वर्षों 
की अवधि में मेरा इससे सहयोग रहा, यद्यपि मैं यह दावा नहीं कर सकता 
कि यह बहुत निकट था । मैं दक्षिण में एक छोर से दूसरे छोर तक गया और 
यह देखकर मुझे प्रसन्‍नता हुई कि इस भापा के संबंध में महात्मा गांधी के 
आह्वान का दक्षिण के लोगों ने कितना स्वागत किया। मैं जानता हूं कि 
उन्हें क्या-क्या कठिनाइयां उठानी पड़ीं, किन्तु जो उत्साह उन्होंने दिखाया 
वह आइचयेजनक था। मैं बहुत से पुरस्कार-वितरण-समारोहों पर उपस्थित 
था और सदस्यों को यह्‌ जानकर भाइचयय होगा कि एक ही अवसर पर मैंने 
भाषा-अध्ययन के लिए निर्धारित परीक्षा पास कर लेने पर और. अपने- 
अपने डिप्लोमा के पुरस्कार के पात्र होने पर दो पीढ़ियों को एक साथ 
पुरस्कार वितरित किये हैं और कभी-कभी तीन को,--अर्थात्‌ दादा, माता- 
पिता और पोते को । इस कार्य में प्रगति हुईं है और इसे दक्षिण के लोगों ने 
अपने कार्य के रूप में अपना लिया है। आज मुझे यह पता नहीं है कि वे इस 


५ और हिन्दी में एक-से हैं। चार ऐसे हैं जो आधार 


आपय्कददी डिचा< फंड 









हिल्दी-पचार कार्य पर कितने लाख रुपये 
नही प्रत्येक वर्षे इन परीक्षाओं में कितने विदा ई > 
३ कि दक्षिण के बहुत से लोगो ने अखिल भारदीय उपो स्ते बे किए ऊथा 
के रूप में इस भाषा को स्वीकार कर लिया हैं ओर इंच रिए के 
उन्होंने दिखाया है उसके लिए वे उत्तरके लोगों की दःई 
आभार के पात्र हैं। 
मदि आज उन्होंने किसी वात का हठ छिया है तो हमे पह पएइ रसदा 
चाहिए कि वे हिन्दी को स्वीकार करेंगे, उन्हें स्वीकभर करा चाहिए। 
आखिरकार वह कौत सी बात है जिसके कारण मह विवाद उद्य ? झुझे 
आश्चर्य हो रहा था कि एक छोटी-मी वात एर हम इतना रूमर करों लगाव, 
इतना वाद-विवाद क्‍यों करें ? बक जआतिर शिवते हैं? कुल दस अह् हैं। 
इन दस में से, जहा तक मु्के याद है तोन ऐमे हैं--०, २ कोर ३--जो अद्देजी 
रे एक-से हैं किन्तु उनके 
अर्थ भिल हैं। जैसे हिन्दी का ४ अंग्रेडी के ५ जरा है, ब्दाद एकडा 
अर्थ ४ कौर दूसरे का आठ है। अंग्रेडी झा ६ द्विल्दी के 3 हद है, पद्धारि 
उनके भिल-भिल अर्य हैं। आजकूव हिन्दी में प्रदुस्त शिया जलकर 
अंक &, जो मुझ्यत महाराष्ट्र से लिया यदा है, क ६ मे रिरचा है । 
इस प्रकार दो या तीन अंक रह जाते है जिनेद्ा आइरर कर अरब लिल्हि- 
मिलन है। इसलिए, जैसा कि कुछ सदस्प्रों ने सृत्धय है, बढ 7 
अथवा अयुविधा वा पर्स नहीं हैं। मैटा वि: 
संबध है, अंग्रेजी के अक लगनग हिन्दी के कको-दद्र हैं 
किल्तु हमे अपने उन पित्रो वी भ्रावदात्रीं झा सम्म;द बत्हाड़े के 
ऐसा चाहते हैं और मैं बपने मी पित्रों से वड्दा ्िद्न 
इसे स्वीकार करें, इस इस दृष्टि ये स्वीकार करें 


















हुयी इज मे 






दर्दीडि डड ड़ ढट़े हैं ति 
दे हिल्दीभाषा को स्वीकार करें, कौर जड़ा दक बाकी रा सदद हे 5 इक, 
मागरी लिपि को स्वीकार करें 4 और मुझे सुझी हट: गढ़ ८ दट 


सुझाव को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। सुर ऐस रूया दि कड़ 
रियायत देते की बात नहीं थी। हम चाहते थे कि वे हिन्दी हो स््ैी/द:० ऋूर 
लें और उन्होने यह स्वीकार कर लिया है। दे चाहने हैं दि द्रव #हा कर 


हक 
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प्िल्त रूप स्वीकार करें, और इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई क्यों 
हो ? यह ऐसा लगता है, यदि मैं एक उदाहरण दूं, हम चाहते हैं कि कुछ, : 
मित्र हमें आमंत्रित करें; वे हमें आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं, “आप माँ 
सकते हैं और हमारे मकान में रह सकते हैं । हम इस प्रयोजन के लिए आपका 
स्वागत करते हैं। किन्तु जब तुम हमारे घर आओ तो अंग्रेजी जूते पहनकर 
आओ न कि देशी चप्पल, जिन्हें आप अपने घर में पहनते हैं ।” यदि मैं 
केवल चप्पल न छोड़ने की वजह से आमंत्रण अस्वीकार कर दूं तो यह कोई 
बुद्धिमानी नहीं होगी। मुझे अंग्रेजी जूते स्वीक/र करके भी आमंत्रण स्वीकार 
कर लेना चाहिए और इसी ले-दे की भावना से राष्ट्रीय समस्याएं हल हो 
सकती हैं। 
हमारे संविधान के विपय में अभी तक बहुत-से विचार उठे हैं और 
बहुत-से ऐसे प्रश्न उठे हैं जिनमें गहरे मतभेद थे, किन्तु हमने किसी-न- 
किसी प्रकार उन्हें दूर कर लिया । यह सवते बड़ा मतभेद था जिससे हम 
विभाजित हो सकते थे। जरा हम सोचें कि यदि दक्षिण ने हिन्दी भाषा और ब 
देवनागरी लिपि स्वीकार न की होती तो क्या होता ? स्विट्जरलैण्ड-जैसे 
छोटे-से देश में संविधान में तीन भाषाओं का मान्यता दी गईं है और प्रत्येक 
कार्य तीनों भाषाओं में करना होता है। क्या हम सोच सकते हैं कि हम सभी 
प्रान्तों को इकट्ठा रख सकेंगे, यदि हम जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं . 
रखें ? यदि केन्द्रीय प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए एक और पृष्ठ छापना 
पड़ेगा, मैं नहीं जानता तो झञायद वह पन्द्रह से लेकर बीस पृष्ठ तक 
होगा । 
और यह केवल खर्च की बात है। एक मनोविज्ञान का प्रइन भी है 
' जिससे हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा । यह भाषा, जिसका प्रयोग हम 
केन्द्र में करेंगे, हमें और निकट लायेगी। आखिरकार अंग्रेजी ने हमें निकट 
ला दिया क्योंकि यह एक भाषा थी । अव्भंग्रेजी के स्थान पर हमने एक .. 
भारतोय भाषा स्वीकार कर ली है, इससे निश्चय ही हम और निकट आयेंगे, 
विश्ेप रूप से इसलिए कि हमारी परम्पराएं एक समान हैँ, हमारी संस्कृति 
एक है और सभ्यता के निर्माण के लिए आवश्यक सभी वातें एक समान हैं। 
इसलिए यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता 


९ ु 
भारत की सांस्कृतिक परंपरा 


इतिहास का कोई भी विद्यार्थी, जिसने भारतीय विचारधारा को 
अध्यंयन किया हो, इस प्राचीन देश को संस्कृति की ओर आकृष्ट हुए बिना 
नहीं रह सकता। राजेंद्रवावू तो इतिहासवेत्ता थे। उनका संस्कृत भाषा 
और साहित्य तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन बहुत गहन था। और फिर, 
परंपरागत विचारों और घारणाओं के प्रति भी उनकी सहानुभूति तथा 
आदर था | उनकी विश्लेषणात्मक और तत्त्वदीपिका प्रतिभा भी उन्हें 
शतिहास की विश्यखल लड़ियों में से स्थायी सांस्कृतिक तत्त्व ढूंढ़ने को 
अनुप्राणित करती थी । यु 
भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विलक्षणता, जिसपर बाबूजी सदा 
जोर दिया करते थे, विभिसनता में एकत्ता थी। जितनी परिवर्तनशीलता इस 
देश की भूमि ने देखी है, वहुत कम देशों ने देखी होगी; फिर भी बदलती हुई 
परिस्थितियों और असीम विभिसतताओं के बावजूद यह महान देश कुछ 
भौतिक तत्त्वों और मान्यताओं के आधार पर इन सब विभिन्‍नताओं को 
एक सांस्कृतिक परंपरा की लड़ी में पिरो सका है। हल्की-सी और घुंधली 
होने पर भी भारतीय एकता की यह रेखा अपने में इतनी अमिट है कि लाखों- 
फरोड़ों आक्रांताओं के कूच से उठी हुई घूल भी उसे दवा नहीं सकी । 
भारत के सांस्कृतिक चित्रपट में राजेंद्रवावू को आकाश में इंद्रधनुप 
के समान रंगों के समस्वय की एक अनोखी छठा दिखाई दिया करती थी। 
हजारों वर्षों तक इस पुण्यभूमि पर न जाने कितने विदेशी आये, कितु यहां 
आकर सब अपने-अपने विचारों, धर्मो, मतों, रीति-रिवाजों और परंपराओं 
आदि को भूलकर यहीं के रंग में रंग गये। यूनान, गान्धार, मध्य एशिया 
ओर अन्य देशों से अनेक कबीले यहां आये और भारतीयता के समुद्र में 
विलीन हो गए। केवल मुसलमान लोग ही ऐसे हैं जो घामिक दृष्ठि से 


प्वारेत की सांस्कृतिक परंपरा शहर 


प्षपना अलग अस्तित्व बनाये रस सके हैं; कितु उन्होंने भी अनेक स्थावीय 

विचार और विश्वास ग्रहण किये हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । 
! एक और विशेषता, जिसपर बावूजी सदा जोर दिया करते थे, वह 
यहा के लोगों की व्यापक सहिष्णुता की भावना है । "जियो और जीने दो” 
वा इससे अच्छा उदाहरण संसार भर भें और कही नहीं मिलेगा । मुसीबत 
के मारे यहुदी लोगो को भारत में झरण मिली। सीरिया के ईसाई लोग 
भी नये घर की खोज में भारत की ओर आकपित हुए। इसी प्रकार दसवीं 
सदी में इस्लाम की सत्ता से चस्त पारसी लोगों का भी भारत ने ही 
स्वागत किया । ये सब लोग आज भी अपने पुरातन विश्वासों और धर्मो 
का अनुसरण करते हुए भारत के अन्य लोगो की तरह शास्तिपूर्वक रह रहे 
हैं। अपने अस्तित्व को अलग बनाये रखते हुए भी वे पूर्ण भारतीय है । उन्हें 
बलपुर्वक अपने में ख़पने की अयवा उनका धर्म-परिवर्तन करने की भा रतीम 
समाज ने कभी कल्पना तक नही की होगी । 

संस्कृति के सबंध में बाबूजी के विचार कितने गहरे, मोलिक और 

खोजपूर्ण थे, इसका कुछ प्रमाण इन पत्री से मिल सकेगा। उन्होंने अपने 
भाव व्यक्त करते हुए लिखा है : 


बेटी, 

भारत के साल्कृतिक और सामाजिक जीवन की तीन बड़ी विशेपत्ताएं 
हैं--पहली, अनेक विभिन्‍नताओं में उसकी मौलिक एकता; दूसरी, उसकी 
खपाने और अपने को दूसरे के अनुरूप बना लेने की शवित; और तीसरी, 
उसकी जीवित रहने की शक्ति तथा उसका चिरतनस अस्तित्व 

भारत के भौगीलिक स्थूल चिह्न हैं: उत्तर में हिमालय और दक्षिण 
में कन्पाकुमारी तया पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्र । इस सीमा के अदर 
आज ४६ करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं, जो विभिन्‍न धर्मों को मातने- 
चले हैं और जो अनेक बोलियों के अलाब! कम-से-कम्र १२ ऐसी भाषाएं 
बोलते हैं जिनका अपना साहित्य और शैली है, जिनका अपना रहत-सहत 
है, सान-पान है और जो आदतो और रीति-रिवाजो में भी इतने भिन्‍न 
किस्ती भो विदेशी को वे एक-दूसरे से एकदम अलग दिखाई देंगे। 


रे४९ स्वतेत्र भारत की भलेक 


सब विभिन्‍तताओं के बावजूद इनके वीच मौलिक एकता की एक ऐसे 
घारा है जो एक विदेशी और किसी भी भारतीय के बीच अंतर को स्पः 
कर देती है और जो आसानी से बताई अथवा समझी नहीं जा सकती, पः 
जो भारतीय जीवन की एक खासियत है---और वास्तविकता भी । वर्ष 
से भारत की यह एकता ज्यों-की-त्यों वनी हुई है, भले ही उसका कोः 
रिकार्ड हो या न हो, स्थायी अस्तित्व ही उसका जीता-जागता प्रमाण है । 
यह एक समन्वित संस्क्ृति है; यह मैं इस माने में कह रहा हूं कि यर्चा' 
विश्लेषण करने पर इसका अंतिम रूप भारतीय ही होता है, इसका मूर 
उद्गम भी भारतीय संस्कृति में ही है, किंतु अपने सांस्कृतिक प्रवाह: 
विभिन्‍न लोगों और अच्य देशों से जो भी मिला, वह इसमें मिलकर एकरू 
हो गया। अपनी रंग-विरंगी संस्कृति में उन रंगों को मिलाने में भार 
कभी नहीं हिचकिचाया। इस प्रकार भारत के लोग अपनी भाषा, धर्म, जी वन 
लोक-परंपराओं और रीति-रिवाजों में हमेशा वाहर से कुछ-न-कुछ लेेः 
रहे। लेकिन जो कुछ भी वाहर से आया वह यहां की संस्कृति के विशार 
समुद्र में आकर विलीन हो गया और इसकी अपनी विरासत का अंग चर 
गया। उसका कोई भी भित अस्तित्व नहीं रह। और न किसी जुड़े हुए टुकर 
की तरह वह अलग दीखता है, पर वह इसका ऐसा अंग वन गया जिसव 
विकास सच्चे मानों में एक साथ होने लगा। भारत की खपाने और आत्म 
सात्‌ कर लेने की शक्ति आज भी वेसी ही सक्तिय और जीवित है जैसी कर्भ 
पहले थी। | 
इन सबके बावजूद उसकी जीवित रहने की शक्ति अक्षुण्ण और उसके 
चिरंतनता ज्यों-की-त्यों बनी है। भारत का राजनीतिक इतिहास भी बड़ 
विविध है। समय-समय पर यहां कई साम्राज्य स्थापित हुए, कितु उन 
बावजूद और भारतीय गणतंत्र की स्थापना से पहले भारत अनेक छोटी 
बड़ी राजनीतिक इकाइयों में बंदा था। चाहे वह हिंदू राजा के समय : 
हो अथवा मुगल वादश्ञाहों के जमाने में, यहां ऐसी अनेक रियासतें थीं ज॑ 
एक-दूसरे के प्रति तो लापरवाह-सी थीं, पर जो कमोवेश रूप में केंद्र व॑ 
“पत्ता को स्वीकार करती थीं। ब्रिटिश काल में भी देश का करीब एक 
तिहाई हिस्सा छोटी-बड़ी रियासतों के रूप में रजवाड़ों के अधीन था,। 
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कोई रियासत तो इतनी छोटी थी कि उसका क्षेत्रफल कुछ मीलों तक ही 
शीमित था और एक रियासत का क्षेत्रफल समस्त यूरोप से बडा था। किंतु 
थे सभी रियासतें व्विटिश सत्ता के अधीन थी और उसके नियंत्रण को 
स्वीकार करती थी। 
इम विविध और शाश्वत सस्कृति के मौलिक तथा आधारभूत विचार 
और आदर्श शताद्दियों से चले आते हुए हमारे साहित्य में सगृहीत हैं। 
उन बेदमत्रों और रामायण तथा मह[भारत, शास्त्रों और पुराणों के 
रखताकाल तथा उन पुराणों और आज के बीच की हताब्दियों अथवा 
हजायों वर्ष के काल-क्रम को निश्चित करना तो अनुसधान-कार्य करनेवाले 
विद्वानों का काम है। जो भी हो, एक वात साफ है और वह यह कि इन 
सब कालों और युगो में एक क्रम है, जो आइचर्यजनक हूँ। इस अनेवरत 
क्रम को हम न केवल संस्कृत, प्राकृत और पाली के विशाल और ध्यापक 
साहित्य मे पा सकते है, वल्कि यह्‌ भारत की विभिन्‍्ल क्षेत्रीय भाषाओं 
के साहित्य मे भी मिलता है। कालिदास जौर भवभूति की कल्पना और 
प्रेरणा का स्रोत हमे रामायण, महाभारत और उससे भी पहले घढित 
घटनाओं और रचनाओं में मिल सकता है और रवीन्द्रनाथ टैगोर, 
मेथिलीशरण गुप्त, दिनकर और महादेवी वर्मा के काब्य और सगीत, कथा 
और उसकी कल्पनापूर्ण पृष्डिभूषि के प्रेरणा-स्लोत भी वही महाकाव्य है। 
मैंने उन थोड़े से ही साहित्यकारों का उल्लेख किया है जिन्हे मैं जानता हूं । 
इस मौलिक एकता का आधार नकारात्मक ढग से व्यकत कितु सका- 
रात्मक भहिसा का सिद्धांत है, जिसकी सकारात्मक अभिव्यक्ति सहिष्णुता 
के रूप में हुई, जिसके कारण हम विदेशी लोगों मौर उनके विचारों को यहा 
की जीवन-सरिता में खपा सके । उद्ू के प्रसिद्ध महाकवि इकवाल ने भारत 
के विभाजन से पहने राप्ट्रीयता की लो मे यह तराना गाया था : 
यूनानने-मिस्र-रोमा सब मिट गए जहा से 
अब तक मगर है वाकी नामये-निश्चा हमारा! 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
हु सदियों रहा है दुष्मन दौरेन्जमां हमारा! 
यदि कोई भविष्य की फांकी लेना चाहे, तो कहा जा सऊता है कि 
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इस समन्वित और महिमापुर्ण संस्कृति के भविष्य में अभी वहुतच-कुछ बदा 
है। संभव है अतीत की तरह भविष्य में भी यह निजी अनुभूतियों के वल 
पर ऐसा मार्ग दर्शा सके जिससे प्रेम और सहिष्णुता के रेशमी घाग्रे उच्त 
विभिन्‍न देशों को एक लड़ी में पिरो सकें जिन्हें आज न केवल पर्वत और नदी 
आदि, वल्कि हेष और अहंभावना एक-दूसरे से जुदा किये हुए हैं । 

--राजेंद्र प्रसाद 


राजेंद्रवावू जो स्वयं भारतीय संस्कृति की आत्मा अथवा प्रतिमूर्ति थे, 
उन्होंने एक ऐसी परंपरा हमें दी है जिससे भारत अपने अतीत पर गये कर _ 
सकता है, वर्तमान को सुधार सकता है और भविष्य को सुन्दर बना सकता 
है। इस परंपरा की रक्षा में ही भारत का और सबका भी कल्याण है। 

इस देश की संस्कृति क। एक और सबसे आकर्षक गुण वाबूजी की 
दृष्टि में यह था कि विदेशियों के आक्रमण सहते हुए भारत की सेनाओं ने 
कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इसका कारण चाहेभआत्म- 
संतोष हो अथवा दूसरे की भूमि हड़पने की अनिच्छा हो, कितु यह बात भी 
कम विलक्षण नहीं । 

यह होते हुए भी भारतीय विचारधारा और धर्म लगभग समस्त 
. एशिया और मध्य एशिया तक फैल गए और आज भी एशिया के बहुत- 
से देशों में प्रचलित हैं। अन्य देशों के विपरीत भारत ने विदेशों में केवल 
विचार और सांस्कृतिक दूत ही भेजे और इन लोगों का प्रभाव वहां की 
जनता पर तलवार के धनी विजेताओं की अवेक्षा गहरा और स्थायी पड़ा। 
बावूजी इस वात को जानते तो थे ही, कितु इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने 
अपनी जापान और मलाया, इंदोनेशिया आदि देशों की यात्रा में भी किया। 
उसका उल्लेख उनकी लेखनी ने इस प्रकार किया है : 


श २५-१०-५८ 
चि० बेटी, 

भारत का प्रभाव कितने देशों और कितनी दूर तक गया, यह हम जब- 
तक अनेक निकटवर्ती और दूरस्थ देशों को न जायें, नहीं समझ सकते । 
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जापान-यात्रा में यह स्पप्ट हो गया कि बौद्धधर्म के द्वारा भास्त का कहांतक 
बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। अब जब इंदोनेशिया जाते की 
*- वात आई और मैंने उस देश के संबंध में कुछ जानना चाहा तो मेरे पास 
इतनी पुस्तक आ गई है और उनमे इतनी जानकारी मिल सकती है जिससे 
अपने पूर्वजों के यज्ञ और कीति पर गवे हो जाता है। उस देश में, मताया 
देश में और पूर्व-दक्षिण द्वीपों पर केवल बौद्ध धर्म का ही नहीं, हिंदू धर्म 
की भी गहरी छाप पडी है । यहा पुराने मदिरों और दूसरे स्थापत्य-चिह्नी 
के अलावा वहा की प्रचलित भाषा में बहुतेरे सस्कृत के शब्द मिलते हैं, 
और आज यदि वहां के प्रायः ६० प्रतिशत लोग आज से ५०० बरस 
या इससे भी अधिक काल से मुसलमान हो गए हैं, तो भी उन लोगों में 
बहुतेरों के नाम संस्कृत के हैं जो हिंदुओ के ग्रन्थों, विशेषकर महाभारत 
से लिये गए है। यह भी सुना है कि जाज भी वे लोग महाभारत की कथा 
को लीला के रुप मे, वैसे ही देखते हैं जैसे हम भारत में रामायण की 
*- कथा को देखते हैं और उसके पात्रों के वल, बुद्धि, ज्ञान और कोति 
के प्रति केवल आदर ही नहीं प्रकट करते, वरन्‌ उसे अपने लिए आदर्श 
मानते हैं। 
मैं थोड़ा-चहुत जो हो सकेगा, जाने के पहले पदूगा, पर चाहे जितना 
भी पढ़, उतना अस< और जानकारी नही ही सकेगी जितनी वहा जाकर 
मिलेगी। यही जापान में हुआ । थहा से कुछ पढ़कर गया था, पर वहां जाने 
पर जो ज्ञान और अनुभव हुआ वह पुरतको से शायद ही हो पाता । साथ ही 
मैं समभता हूं कि उन लोगो के साथ पुरानी संस्छृति के आधार पर आज 
के नवयुग की जरूरतों के अनुसार जो सवध बनेगा, वह स्थायी और लाभ- 
प्रद होना चाहिए । 
इसमें केवल एक ही सोचने की बात सामने आती है : क्या हम अपने 
, देश में अपनी संस्दृति के प्रति आदर का भाव रखते है जिसके आधार पर 
दूसरो से उसकी आज्ञा रख सकें ? हमको कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम 
अपनी सभी पुरानी चीजो को केवल छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको हेय 
भी समभते है। हो सकता है कि समय के फेर से और लकीर के फकीर बन 
कर हम रूढिवादी वन गएहो, पर यह दोप सभी रीति-रिवाजो पर आरोधित 
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नहीं किया जा सकता है। और इसलिए यह आवश्यक है कि संग्रह त्याग न 
विनु पहिचाने' की नीति अपनाई जाय और जो ठीक जंचे उसे पुरानी होने... 
पर भी अपनाया जाय और जो बुरी है उसे त्याग दिया जाय। क्या इसके -« 
विपरीत कोई दूसरी नीति हो सकती है ! 

“राजेंद्र प्रसाद 


राजेंद्रवावू को प्राय: प्रम्परावादी समझा जाता था। यह ठीक है कि 
हमारी प्राचीन संस्कृति में उनकी गहरी आस्था थी; पर वह अतीत जो 
नव भविष्य का मिर्माण न कर सके उन्हें आमान्य था। प्राचीन और नवीन 
तथा अतीत और भविष्य की विवादास्पद समस्या के संबंध में उनके विचार 
कितने सुलभे हुए थे, वह इस पत्र से स्पप्ठ हो जायेगा : 


२-(१(-४५5० 

बिटिया ज्ञान, आशीर्वाद । ४ 
यह समभना आसान है कि यदि किसीको किसी तामने के स्थान पर 

जाना है और जल्दी दौड़कर जाना है तो उसको सीधे सामने की ओर मुंह 

करके दौड़ना चाहिए। वह यदि वीच-बीच में दौड़ते-दौड़ते पीछे की ओर 
भी देखना चाहेगा, तो डर है कि वह चारों खाने चित्त गिर पड़े । पर सामने 
सीधे दौड़ते जाना भी तभी संभव है जब रास्ता सीधा और प्रशस्त हो और 
उसमें छोटी या बड़ी कोई बाघा न होवे। यदि वीच सड़क पर गड़ढ़ें हों 
अथवा रास्ता कंदीली भाड़ियों से भरा हो अथवा पहाड़ पर होकर गुजरता 
हो, तो दौड़ना न तो संभव हैं और न खतरे से खाली । ऐसे रास्ते पर ध्येय 
निश्चित रहने पर भी संभल करके चलना होगा और जगल-अगल की और 
अथवा पीछे मुड़कर भी विना बाधावाला रास्ता दूंढुकर निकालना होगा। 
तभी ध्येय तक पहुंचा जा सकेगा। यह केवल रास्ते के संबंध में ही सत्य 

नहीं है वल्कि देश के कार्यक्रम के संबंध में भी उतना ही सत्य है। हमारा 7 
ध्येय सर्वोदिय है। उसे यदि हम ठीक समझ और देख सकते हैं तो उसके 
रास्ते के संबंध में भी वही बातें सत्य होंगी जो मामूली रास्ते के संबंध में 
ऊपर कही गई हैं। सामाजिक विषयों में तो शायद प्राचीन अनुभव की 
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नींद पर दीवार सड़ी करना तभी अधिक सुरक्षित होगा। इसलिए मुझे 
मालूम पडता है कि जब क्विप्य और उसवा रास्ता दोनो कुछ अंद में भी 
मंदिग्ध हो, तो पिछले अनुभव के वल पर ही चलना और उसीकी नीव पर 
भविष्य की इमारत बनाना अच्छा होगा। इसीलिए मैं वरावर बहता हु-- 
चाहे इसे प्रतिगामिता ही कहा जाय--किं अपनी संस्कृति और संस्थाओं 
को हे नहीं भावना चाहिए, बल्कि उनसे लाभ उठाकर यथासाध्य उनके 
अनुकूल हो, भविष्य के लिए भी कार्यक्रम बताता अधिक लाभप्रद होगा ) 
इस वेजञानिक आाणविक युप में, जद भविष्य ही अंधकारमय है ओर उसका 
बास्ता और भी तमभाच्छादित हैं, इस अनजान खतरजाक रास्ते पर क्यों 
दौइकर चलने का प्रयलल किय जाय ? यदि हम भविष्य को संदिग्ध न भी 
मानें तो भी इससे इन्कार नही किपा जा सकता कि राष्ता संदिग्ध है और 
उप्रमे ऐसे खतरे दीखते हैं जो न केवल मानव-समाज को बल्कि मानवन्मात्र 
को विनष्ट कर सफते हैं। ऐसी अवस्था में कम-से-कम पिछले अनुभवों को 

+विलकुल न भुलाया जाय और उनसे भी कुछ लाभ उठाते का प्रयश्न किया 
जाय तो इससे हानि नही हो सकती। मैं यही कहता हूं कि जिस तरह भविष्य 
की और अधाधुघ नहीं दौंद़ना चाहिए, उसी तरह अतीत को भी आंख मूँद- 
कर उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए॥ अर्थोत्‌ सम्रह 
और त्याग पहिंचान करके ही करने चाहिए। इसीमें भलाई है। 


--खसजेद्र प्रसाद 


१६-६-६० 
प्रिय ज्ञान, 


इधर बहुत दिनो से मैं तुसत्लीदास की रामायण नियमित रूप मे पढ़ता 

रहा हू । मैं अभी अयोध्याकाण्ड के उस चरण पर पहुंचा हू जहां उन्होंने 
>- टिति की सहूनुभूति का वर्णन किया है और प्राणि-मात्र की भावना को 
बड़े ही अनूठे ढंग से अभिव्यवत् किया है । राम, बैंदेही और लक्ष्मण की वन 

में छोड़कर जब मुमत चौट्ते है उम समय का वर्णन बडा हो करण और 
वास्तविक बत पद्म है। घोड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो यम को वन 


भे छोड़ते मे फटे दे दिया ८ 
हब मे उन्हन अपना सव-दुछ दी दिया है। वास्तव में, नरजारे तझी 
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दुःख से व्याकुल हैं। में नहीं समभता फि इस प्रकार की घटनाओं का सा. 
विविध मौर सजीव चित्रण कहीं और किसी कवि ने किया है, क्रिन्तु 
तुलसीदास की कृतियों में काव्य-्गूणों के अतिरिक्त भव्ति-मावना का मू्ते 
रूप है और इस महान कलाकार-भवत अथवा भवत-कलावपर के प्रत्येक. 
शब्द तथा वावय से भक्ति-भावना ठपकती है। कितना अच्छा होता यदि 
रामायण का अध्ययन हमारे तथाकथित शिक्षित लोगों में भी उतना ही 
लोकप्रिय हौता जितना यह तथाकथित ग्रामीण जनता में लोकप्रिय हैं। 
हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक ऐसी देन है जिसने भारत को 
जिंदा रखा है और यदि भविष्य में हमें इस तरह कुछ करने की बाशा हो 
तो हमें उसके अर्थ और महत्त्व को कमी भूलना अथवा कम नहीं करता 
चाहिए। 

“राजेंद्र प्रसाद 


रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आगार 
हैं जिनमें यह विरासत सुरक्षित है। हमारी सांस्कृतिक निधि भारत के 
गिरिगह्नरों और मंदिरोंमें भ्षी आरक्षित है। अजन्ता और एलौरा की 
गुफाओं और भारत के मंदिरों की मूर्तियों में हम इसके दर्देत आज भी कर 
सकते हैं । इसीका वर्णन हमें इन पन्नों में मिलता है : 


४-७-४६ 
बेटी ज्ञान, 
आज मैंने एलौरा की गफाएं देखीं। पहले भी दो बार मैंने यह स्थान 
देखा है। एक वार वहुत पहले, जब मैं कांग्रेस में था तब चालीसगांव दे 
रास्ते से आया था; और दूसरी वार, राष्ट्रपति बनने के बाद औरंगाबाद 
से आया । 
यह जगह देखने योग्य है। यहां गुफाओं में तीन भाग हैं जो हिन्दुओं 
वौद्धों और जैनियों ने चनचाये हैं। ये सब सातवीं थत्ी (ईसा-पूववे) की 
हैं। मैंने केवल तीन या चारगफाएं देखीं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मार्न 
जाती हैं; वाकी की करीब-करीय उन्हीं के समान हैं। बौद्ध चैत्म, कैलास 





प्रथम राष्ट्रपति 





सतत कर्मरत 





भारत को सेस्करतिक परंपरा र्श्६ 





बमंदिर और जैन-यूफो--इन चार को मैंने देखा। जिंस किसीने भी 
प्रोजना_ वनोई और जिन्होंने उस योजना को कार्यान्वित किया, 
उनकी प्रशंसा किये' बिना नहीं रहा जा सकता | हम आइचर्य से सोचते हो 
रह गए कि इनको बनाने में न जाने कितना समय लगा होगा और कितेने 
आदमी इसे बनाने मे लगे होंगे। आज के मापदंड से इसे नापन। भी गलत 
होगा, क्योकि आधुनिक औजारों और साधनों की तुलना हम उस समय 
के औजारों से नही कर सकते, जबकि उन कारीगरों के पास केवल छनी, 
गैती और हथौडे-जैसे औजार ही होते थे। इन ओजारो के कुछ नमूने भी 
हमने देखे । मुझे यह सुनकर और भी अचरज हुआ कि इतना बड़ा निर्माण- 
कार्य बिना किसी पाट याडढांचे के सहारे किया गया, क्योंकि यह काम 
आज की तरह, नीचे से ऊपर की ओर न होकर, ऊपर से नीचे की ओर 
शूरू किया गया था। उन दिनों बारूद इत्यादि से चट्टानों को काटने के 
के उपायों की जानकारी लोगो को नहीं थी, लेकिन इतने वारीक कारीगरी 
के काम के लिए चट्टान काटने का काम तो किया ही जाता था। जो उपाय 
उन दिनों में कारंगर 6ंग से इस्तेमाल होता था, वह भी हमारी कला की 
कारीगरी का अद्भुत नमूना है।' मैं तो सुनकर हैरान रह गया। मुझे 
बताया गया कि उन दिनों ऐसे काम के लिए पत्थर में सूरात़ करके उसमें 
सूखी लकड़ी धुसाई जाती थी भोर फिर सोखने के लिए उस खभे को पानी 
में भिगोया जाता था। पानी की वजह से लकड़ी फूल जाती थी और लकड़ी 
के फूल उठने से पत्थर तोड़ना संभव द्योता था, हालाकि इसमे समय जरूर 
लगता था। 
हमारे आज के इंजीनियर इन बातो की जानकारी के लिए यह अध्ययन 
करने की परवाह नहीं करते कि इन पुरानी इमारतों मे कैसी सामग्री लगाई 
जाती थी जो धताब्दियों के समय और हर तरह के मौसम में भी मजबती 
से खड़ी हैं और उनकी मरम्मत भी नहीं करनी पडी। आजकल तो हम 
केवल कागजों में यह देसते हैं कि इमारतों के लिए इतना चूना-मिट्टीगारा- 
सीमेंट चाहिए। यह त्तो सौ-दो सी साल के वाद ही पता चलेगा कि ये 
आकड़े और अनुमान कहां तक सही उतरते हैं। पुरानी विधि और सामग्री 
के बारे मे तो हमे ज्यादा मालूम नहों, क्योकि इसका अध्ययन ही नही 
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किया गया। यदि इसकी जानकारी किताबों में नहीं है और पीढ़ी-दरूपीढ़ी 
जवानी ज्ञान हासिल हुआ है तव वह ज्ञान तो एक प्रकार से खो ही गया 
समझो। अभी भी हम समभतते हैं कि इस मामले में छानवीन और खोज 
आवश्यक है। 


5 
>्न्‍ं 


“राजेंद्र प्रसाद . 


११०१-२६ 

वेटी ज्ञान, 
मैं चालीस बरसों से बंबई आता-जाता रहा हूं और उन वरसों को 
छोड़कर, जब जेल में रहा, कोई साल शायद ही ऐसा गया हो जब एक वार 
से अधिक नहीं आया हूं। पर तो भी, आज ही मैं पहले-पहले एलिफेण्दा 
की गुफा में वनी मूर्तियों को देख सका। एलौरा में जैसे पहाड़ काटकर पूरा 
मंदिर और मंदिर के भीतर मूर्तियां बना दी गई हैं, उसी तरह यहां भी 
बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियां पहाड़ काटकर बनाई गई हैं और इसीलिए वे जहां- 
की-तहां आज भी मौजूद हैं। यद्यपि ये वहुत टूट-फूट गई हैं अथवा तोड़- 
फोड़ दी गई हैं। एक-एक मूर्ति १८ फुट तक ऊंची है और उसी अनुपात में 
उसके सव अंग बने हैं और वहुत तरह से तोड़ी-फोड़ी जाने के बाद भी ये 
सजीव और भावपुणं मालूम होती हैं। मू्ति-पूजा के संबंध में मनुप्य का 
चाहे जो भी मत हो, कोई भी इस वात से इन्कार नहीं कर सकता कि ऐसी 
कलात्मक सृप्टि आसान चीज नहीं । जब हम यह याद करते हैं कि उन 
दिनों वे साधन--ओऔजार-ह॒थियार और कल-पुर्जे--यहां नहीं थे जो आज 
उपलब्ध हैं तव हमको उन कलाकारों की कला के प्रति थरद्धा होती है। हमें 
यह देखकर अचरज होता है कि एकाग्रचित्त होकर ऐसी कृतियों का अपने 
हृदय या मस्तिष्क में निर्माण कर पीछे चट्टानों में उनको उतार देना कितना 
कठिन और कितने चितन तथा अभ्यास का काम होगा। आज उसकी रक्षा 
के लिए बंगाल के श्री शैलेंद्र सेन ने, जो हमारे मित्र श्री गिरीक्षचंद्र सेन के 
भांजे हैं, मुझसे सब बातें बताई और कला की दृष्टि से जो रहस्यपूर्ण बातें 
थीं, कहीं । वास्तव में यह अद्भूत कला है। आज हम उसे मनुष्य के परिश्रम 
और बुद्धि का अपव्यय भले ही कहें, पर इसमें संदेह नहीं कि वह कला और 


रस 
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उस कला का निर्माण करनेवाली प्रवृत्ति ने ही भारत को भारत बनाया है 
और स्वयं उसके निर्माण में वह घम्म की भावना इस प्रकार से घुली-मिली 
है कि कला ही घर्मं और धर्म ही कला बन गया है। 
बावूजी के आश्यीर्वाद ! 
राजेंद्र प्रसाद 


बावूजी को अपनी संस्कृति पर गये था कौर अपनी चीजें उन्हें प्रिय 
थी। भारत की आत्मा जिन चीजों में बसती थी, उन सबसे उनका लगाव 
था। भारत की सरल-सात्त्विक आत्मा से उन्हें प्यार था | उसके विशुद्ध रूप 
का वर्णन करते हुए उन्हें सदा खुशी होती थी ॥ एक बार फ्रास के मंत्री श्री 
भालरों भारत की यात्रा पर आये ये । बाबूजी को उनसे बातें करने मे बडा 
आनंद आया, वयोकि उन बातो का विषय भारत और भारत की संस्कृति 
था । उन्हें इस वात का अफसोस रहा कि राष्ट्रपति के सीमित समय और 
उसपर कठोर पावन्दी के कारण उनकी दिलचस्प वार्ता का क्रम दूद भया। 
कितु इस बार्तालाप का जो वर्णन बाबूजी मे अपने पत्र में किया है उससे 
भारतीय दर्शव और संस्कृति के साथ भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। 
नीचे वही पत्र प्रस्तुत है 


२८-११-५५ 

मेरी बेटी ज्ञान, 
फ्रांस के मंत्री मालरो आज मुझसे मिले और उनसे कुछ दिलचस्प 
बातें हुईं । उन्होंने पूछा कि भारत की आत्मा को कित्त तरह समझा जाय 
और उसकी पकड़ कँसे हो? मैंने कहा कि किसी भी देश की आत्मा की 
पकड़ बहा की कला, संगीत, साहित्य इत्यादि द्वाराही हो सकती है और 
वही भारत की भी वात है। पर आजकल हम एक सक्रमण-काल से गुजर 
'रहे हैं। जब हम एक ओर जाधुनिक विज्ञान और तकनीक में अपनी पिछड़ी 
हुई अवस्था को सुधार कर आगे बढना चाहते हैं और दूसरी ओर अपने 
प्राचीन को भी छोडना नही चाहते, तो भी अधिक खिचाव आधुनिक चीजो 

की तरफ ही है। 


२५३ स्वतंत्र भारत की भलक 


शिक्षा के संबंध में भी मैंने कहा कि उसमें हेरफेर की जरूरत है क्योंकि 
जिस उद्देश्य और स्थिति के लिए प्रचलित प्रथा चलाई गई थी, उसमें बहुत 
परिवर्तन हो गया और इस परिवर्तन के अनुसार हम प्रथा में हेरफेर अभी . 
नहीं कर पाये हैं । उन्होंने कहा कि यही स्थिति अन्य देशों में भी है । उन्होंने 
यह भी कहा कि भारतीय नृत्य, गान, वाद्य, चित्र आदि की प्रदर्शनी पश्चिम के. 
देशों भें हो तो लोग उत्साहपूर्वक उनको देखेंगे। राष्ट्रपसि-भवन के एक कमरें 
में अजंता के एक चित्र की प्रतिलिधि लगी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा कि 
यहू अजंता का चित्र है। इस चित्रों का परिचय लोगों को थोड़े ही दिनों से 
मिला है, पर न मालूम कितनी हजार प्रतियां इनकी यूरोप में विक गई हैं। 
मैंने कहा, इस देश में कुछ काल तक हम अपनी इन सभी चीजों को उपेक्षा 
की दृष्टि से देख रहे थे अथवा इनपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब हमने 
यह काम शुरू किया है और चारों ओर पुनर्जीवन तथा जागरण के चिह्न 
दीख रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी भी देश की जनता वहां के उस वातावरण 
और सांस्कृतिक जलवायु में ओत-प्रोत रहती है और उसी संस्कृति के - 
मौलिक सिद्धांत एक-स-एक रूप से उसके जीवन और मानस में जा जाते 
हैं। मैंने कहा, हमारे देश में एक खूबी रही है कि बड़े और जटिल प्रइनों को 
भी बहुत सीधे और साधारण तरीकों से हल किया गया है। उदाहरणार्थ, 
प्रारंभिक गणित को लीजिये। उसके ऐसे सीघे-सादे चुटकुले और नुसखे 
: हैं जिनको वच्चे बिना परिश्रम के सीख लेते हैं और जो हिसाव कागज और 
स्‍लेट पर लिखकर मामूली तौर पर बनाये जाते हैं, वे जवानी जोड़ लेते हैं। 
इसी तरह भनोविज्ञान और दर्शन के बड़े-बड़े और जठिल सिद्धांत 
आसानी से हमारे जीवन में घुसा दिये गए हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे 
किसी आदमी को, जिसने गणित का अभ्यास किया ही नहीं है, एक बार 
कैलकुलस देखकर घवराहट हो सकती है; उसी तरह अनजान विपय के 
सामने आते ही आदमी घवरा जाता है। इसीपर मैंने कहा कि हमारे 
दाशनिक सिद्धांत अनपढ़ लोग भी वहुत-कुछ जानते हैं यद्यपि वे उनको 
व्यक्त नहीं कर सकते । इस प्रकार की वातें होती रहीं। मुझे अफसोस रहा 
कि दूसरे काम के कारण वार्तालाप समाप्त कर देना पड़ा । 


-+राजेंद्र प्रसांद 


भारत की सांस्कृतिक परेपरा २५३ 


जवतक शरीर में प्राथ अथवा आत्मा का निवास होता हट शरीर में 
स्फूति रहती है, रोम-रोम में जीवन बसता है। ठीक उसी तरह देश की 
भात्मा जवतक उस देश में वसती है, वहा के कण-कण में जीवन और हवा 
के हर भाके में स्फूति और प्रेरणा रमती है। बायूजी ने अपने दुसरे पत्र में 
इस विचार को इस प्रकार स्पप्ट किया : 


३२६-१ १-५५ 
ज्ञान बेटी, 
दिल्‍ली से प्राय: २० मील दूरी पर एक छोटा-सा कसा है शिस्षका 
नाम है यूरगाव। वद्धों पर एक कालेज है जिसका नाम है: भरी द्ोणाचार्य 
समातनधर्म महाविद्यालय ( ग्रांव और कलिज के ताम सार्थक हैं। मुककों 
इसका इतिहास आज बताया गया । युरु द्रोणाचार्य ने पाडवों और कौरवों 
को यदी पर शिक्षा दी थी। यहापर एक तालाव है जिसके सवध में जब 
श्रुति है कि आचाय॑ के शिप्य शिक्षा समाप्त करने पर उसीम स्नान किया 
करते ये । इस प्रकार भाव का नाम गुरुगाव गौर कालेज का नाम द्रोणाचार्य 
कालेज पड़ा | यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि हमारी प्राय. सभी मह॑त्त्व- 
पूर्ण संस्थाएं, तीर्थस्थान, घामिक ग्रथ आदि सबका सबंध रामामण, महा- 
भारत तथा किसी-न-किसी पोराणिक कथा के साथ होता है, चाहे हम 
उस कथा से परिचित हो या न हो, कोई-न-कोई स पक और संबंध जरूर मिल 
जाता है। इसीसे मालूम होता है कि थे बातें हमारे जीवन में किस प्रकार 
ओतग्रोत ही गई है। फ्रास के मंत्री श्री मालरों मुझसे कल पूछते थे कि भारत 
की आत्मा का कंसे दर्शन हो सकता है ? डा० रावाकृष्णन से भी उन्होने 
यही प्रइन किया धा। उन्होने उत्तर दिया कि इस देश की हवा सूघने से, 
यहां के जीवन को समभने अथवा यहा के आश्रमों को देखते और समभने 
से यह दर्शत हो सकता है। वात सच्ची है। हम लोगो को भी, जो दावा 
करते है कि हम भारतोय है, यह दर्शन नही होता ! इसमें भी अपनी प्रवृत्ति 
होनी चाहिए और अनुकूल मानस, तभी आदमो समझ सकता है। 


१५४ ह्वतंत्र भारत की केक: 


इन बातों को सुतकर और समभकर क्या हममें ऐसी प्रवृत्ति का उदय 
होगा ? और क्या हम अपना ऐसा मानस बनायेंगे जिससे अपने देश की 
संस्कृति और दर्शन को स्वयं समझ सके और दुसरों को भी समझा सकें ? 
यदि ऐसा हो सके तो हमारे देश के सानस का वह भव्य रूप सामने अयिगा 
जिसमें भारतीय संस्कृति की आत्म-गरिमा जगरमगा उठेगी और हमारे 
सारगभित दर्शन की गहराई तक जन-मानस पहुंच सकेगा। भारतीय संस्कृति 
की परंपरा तब स्वयं देश और विदेश्वों के बीच सेतु बन जायगी, इसमें 
संदेह नहीं । 


भारतोय एकता 

सप्तरंगी इच्धबनुप के रंगों में ब्वेत रंग के समाव विभिन्‍नताओं के 
बीच भारतीय एकता का खेत रंग शाइवत है। अनंत काल से विविध 
रंगों के वीच भी यह अमिट और स्पष्ट है। इसीलिए भारतीय इतिहास के 
विद्यार्थी बरवस इस विषय की ओर आकपित होते हैं और इस रंग-विरंगी 
मनमोहक और आकर्षक विविधता में छिपी अनोखी एकता के रहस्य को 
जानने और सम भने का यत्न करते हैं । 

भारत की यह विशेषता रही है कि अनेक बाह्य आक्रमणों के वावजूद 
बह अपनी सांस्कृतिक एकता को अपनी महिमा और गरिमा के साथ अक्षुण्ण 
रख सका है। ऐसे वहुत-से विरोधी तत्त्व हमें भारत के भूतकाल में पड़े 
मिलेंगे जो वाहुर की हवा के साथ जाये, किंतु यहां की मिद्टी में, लोगों की 
सामंजस्थता और सहिष्णुता के स्वभाव की वजह से, आत्मसात्‌ हो गए । 
इन तत्त्वों के सामंजस्य ने इस एकता में ऐसे रंग भर दिये जिससे भारत के 
इतिहास का रूप भौर सुंदर वन गया । इसको देखकर सब चकित रह जाते 
हैं। यहांतक कि कोई भी इसका रूप-बर्णन, विविधता के उस विश्लेषण के 
विना नहीं कर सकता जिसने युगों से भारत को विचारों की एकता और 
त्रियात्मक राष्ट्रीय दृढ़ता की और अग्रसर किया | 

हमरे प्रथम राष्ट्रपति, राजेंद्रवावू ने इस विपय का बहुत ही सुंदर 
भोर विश्वद विश्लेषण किया,है। उन्होंने भारत के इस स्वरूप का ऐसा वर्णन 
किया है कि हमारे मत-प्राण जाइचर्य और देश-प्रेम की भावना से भर 
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उठते हैं। हमारे उस देश-रत्त नेता की स्मृतियों को मैं उन्ही को कलम से 
पुनः सजीव कर रही हूं। यह उनके विचारों का, उन्हींकी तूलिका से, 
जींचा भारत का रेखाचित्र है जो सबके सामने है। अपने शब्दों मे इतिहास 
की सचाई ओर एकता की दुह्ई का चित्रण करते हुए उन्होने लिखा है : 


२२-०१२-५६ 

ज्ञान बेटी, 

भारत एक सुनिदिचत भौगोलिक इकाई है जिसके उत्तर, उत्तर- 
परिचम ओर उत्तर-पूर्व में ऊंचे पर्वतों को श्ट खनाएं है और अन्य तीनों 
दिद्ञाओं में समुद्र है। घर्म और संस्कृति के क्षेत्रों मे भारत का प्रभाव 
सभी ओर इन प्राकृतिक सीमाओ को लाघकर दूर-दुर गया, कितु सीमाओं 
के भीतर भी देश ने ऐसी विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण सम्यता का विकास किया 
जिसकी घार। आज भी प्रवाहित है और भारत के जतगंण को एक सूत्र में 
पिरोगे हुए है। यह गतिविधि राजतीतिक सत्त। और प्रभाव से एकदम 
अछूतती थी, वयोंकि भारत राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई कभी नहीं बने 
सका। इसी प्रकार भ।प। और दूध दी ब।तों की दृष्टि से, जो सब मिलकर 
सामूहिक रूप से सम्यता को जन्म देती हैं, भारत मे सदा से विभिन्‍्तता रही 
है। इस वैभिलय के बीच और वास्तव में इसके बावजूद, एकता की भावना 
हमारे देश की सबसे बड़ी विचित्रता रही है, जिसका वास्तविक आधार 
था समाज के प्रत्येक अग और राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र को निजी प्रतिभा, 
आवश्यकताओ और प्रवृत्तियों के अनुसा।र अपना विकास करने कौ पूर्ण 
स्वतंत्रता | ये सब विभिस्त अग पारस्परिक सहयोग तथा सहायता से अपने- 
आप ही नही पनपते रहे, बल्कि सावंभोम राष्ट्रीय एकता को भी दृढ़ करते 
रहे है। 

भारत ने जिस प्रभाव का प्रसार दूरस्थ देशो में किया वहू अनस्य था, 
और बह ईसा की नवी सदी तक अक्षुण्ण बना रहा है। यह वात नहीं कि 
उस समय तक भारत दूसरे देशों से एकदम अलग-अलग था। उससे पहले 
भी सदियों तक दूसरे देशो के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है। हह 
संपर्क का प्रभाव यद्यपि ठोस था, फिर भी इसके कारण उन न 
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परागत जीवनधारा में किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं आई है। यह वाह्य 
प्रभाव स्थानीय परंपरा तथा विचारधारा में इस तरह आत्मसात्‌ हो गया 
कि संबद्ध देशों की प्राचीच सभ्यता के चिह्न तक विलुप्त हो गए। 

भारत में धर्म तथा सुधार-संबंबी जिन आन्दोलनों का जन्म हुआ उतका 
प्रभाव इतना व्यापक था कि वह देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह 
सका। वौद्धरर्म का इतिहास इस दृष्टि से बहुत लंबा और गौरवपूर्ण रहा है। 
कालांतर में यह धर्म एशिया के दो-तिहाई से अधिक देशों का स्वीकृत धर्म 
बन गया और आज भी उन देशों के अधिकांश लोग वौद्ध धर्म के अनुयायी 
हैं। भारत के सुधार-संबंधी आन्दोलनों का प्रभाव हिंदू धर्म तक ही सीमित 
रहा और चूंकि हिंदू धर्म अधिकतर भारत की सीमाओं में ही रहा, उनके 
आन्दोलनों का प्रभाव भी भारत से वाहर नहीं जा सका। कितु इस सीमा 
के कारण इन आस्दोलनों का प्रभाव विचार, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में 
कम गहरा तथा प्रभावशाली नहीं रहा है। इस्लाम का संपर्क हमारे देश के 
साथ नवीं शती में हुआ और जो प्रभाव उसने भारतीय जीवन और सभ्यता 
पर डाला है, वह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 

भारतीय सम्यता पर इस्लाम का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा जो परस्पर- 
विरोधी होते हुए भी काफी असरकारक रहा हैं। एक ओर जहां हिंदुत्व 
और हिंदू सम्यता पर इस्लाम की सैनिक शक्ति और घामिक कट्टरता की 
. करारी चोट के कारण इस देश के घर्म और सम्यता को रक्षात्मक नीति 

अपनानी पड़ी, दूसरी ओर इस प्रहार से वचने के लिए हिंदू घर्म और समाज 

ने असहयोग का जो रुख अपनाया, उससे समाज को पर्याप्त बल मिला | 
इस रुख के अनुसार हिंदू समाज ने इस्लामी सत्ता को स्वीकार करते हुए भो 
खान-पान, पारस्परिक विवाह-संबंध आदि सामाजिक बातों में मुसलमानों 
के साथ किसी प्रकार का सहयोग करने से इन्क्रार किया । परदे की प्रथा भी 
जो प्राचीन भारत में प्रचलित नहीं थी, हिंदुओं ने वास्तव में अपनी रक्षा 
की दृष्टि से अपनायी। इसका प्रमाण यह है कि उत्तर में -जहां मुसलमानों 
का अधिक प्रधाव और जमाव था, इस प्रथा का देश के अन्य भागों की' 
भपेक्षा अधिक चलन हुआ | मब्य युग के नानक आदि संत भी इस्लाम की 
शिक्षा से प्रभावित हुए थे । कबीर पर भी, जो जन्म से मुसलमान किंतु 
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विचार-्यवहार से हिंदू थे, इस्लामी विश्वासों और विचारधारा का कम 
प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी ओर मुसलमानों की भी भान्यताएं और रीति: 
रिवाज हिंदू धर्म से प्रभावित हुए। सूफी मत का आधार बहुत हद तक 
हिंदू दर्शनश्ञास्त्र अथवा वेदात है, और सूफी मत्त को इस्लामी वेदांत कहा 
जा सकता है। इस प्रकार हम देखते है कि जहातक घामिक मामलों का 
संबंध है, इस्लाम और हिंदू धर्म मे इतना अधिक आदान-प्रदान हुआ है कि 
इन दोतो के बीच किसी प्रकार की कट्टरत) अथक्ा कदुदा को गुंझाइस सही 
है। भारत के लासो-करोड़ी मुसलमान उन लोगों की सन्ताने है जो पहले 
हिंदू थे और वाद में मुसलमान हुएं। ये लोग इस समय पक्‍के मुसलमान हैं, 
फिर भी अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकते तौर इनमें से वहुतेरों ने अपने 
पारिवारिक रीति-रिवाजों और नामो को भी बनाये रखा है। हाल के कुछ 
वर्षों में ही कुछ मुस्लिम जातियो ने यह मांग की है कि संवैधानिक रूप 
से उनके विरासत के कानून को भी इस्लामी कानून के अनुरूप बनाया 
जाय। 

भारत में अग्रेजो के पदापंण से यहा के रहव-सहन और लोगों की 
आदतों तथा मनोवृत्ति में कातिकारी प्रिवर्तत हुए हैं। उन लोगों के बारे 
में, जिन्होंने अग्रेजी शिक्षा ग्रहण की, यह चात खास तौर से सही है, यद्यपि 
दूसरे लोग भी इसके प्रभाव से एकदम अद्ूते नही रहे है। वात अचमे की 
है, पर बिल्कुल ठीक है कि वह प्रमाव अब अंग्रेजों के चले जाने के वाद 
पहले की अपैक्षा, जब वे यहा थे, कही अधिक गहरा पड रहा है। सब बातो 
को राष्ट्रीयता के ढाचे में ढालने के हमारे भरसक प्रयत्नो के बावजूद यह 
सब हो रहा है । 

इस प्रकार हमारे सास्क्ृतिक इंदबनुप में बहुत-से रगो का मेल है। 
उनके कारण हमारी सस्कृति मिली-जुली और व्यापक हो सकी है और वह 
बाहर के बहुत से तत्त्वो की अपने अदर सपराकर और अपने ब्यक्तित्व को 
बरावर बताये रखकर इन सबको आत्मसात्‌ कर सफ्री है! एक स्थूल कितु 

महत्त्वपूर्ण उदाहरण से यह वात स्पष्ट हों जायगी। अशोककालीन ओद 

उप्त परम से भी प्रहले के मिट्टी के बर्तन, आज त्रैधार होनेवाले प्रिटी के 
बर्तनी से वहूत भिन्न नहीं हैं। 


श्भ््८ स्वतंत्र भारत की लक 


यही वह विशेषता है जो एक भारतीय को यूरोप, अफ्रीका और बर्‌ब 
देशों के निवासियों से अलग करती है। सदियों तक भारत विदेशी आक्रमणों था 
की चोट को सफलतापूर्वक सह सका है, जबकि ऐसे ही आक्रमणों के सामने 
इन आक्रांता देशों की सभ्यताएं घूलि-बूसरित हो लुप्तप्राय हो गई हैं। 
हमारी शक्ति का यही सबसे बड़ा प्रमाण है और इस परंपरागत शक्ति के 
स्रोत को हमें समझना चाहिए और उसका अध्ययन कर इसमें जो कुछ भी 
सुरक्षित रखने योग्य तत्त्व हों, उन्हें अक्षय बनाये रखने का यत्न करना 
चाहिए। हि 
“राजेंद्र प्रसाद 
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ज्ञान विटिया, 

हमारे पूर्वज किस तरह वाणिज्य-ब्यापार और धर्म-प्रचार के लिए _ 
विदेशों में गये, वह इतिह।स की अत्यंत आइचर्यजनक घटनाओं की कहानी 
है। हम जापान देख आये कि किस तरह वहां आज भी भा रत के प्रति भक्ति- 
भाव बहुत हृदयों में जाग्रत है और उसका मूल वौद्धधर्म-प्रचारकों के जीवन 
और तपस्या में है। अब हम इंदोनेशिया जा रहे हैं । वहां तो प्रायः आदठ- 
नौ सौ बरसों तक भारतीयों का धर्म ही प्रचलित नहीं रहा, उनका राज्य भी 
था और आज भी उस समय के जनेकानेक स्थापत्य के उदाहरण और उस 
समय की कला और भापा का प्रभाव वहां देखने में आयेगा । यह कैसे हुआ, ' 
जव समुद्री यात्रा एक मुहिम थी और धमम-प्रचार खतरे से खाली नहीं था ? 
इसके अलावा केवल ऊपरी प्रभाव ही नहीं पड़ा, वहां के सारे जीवन में उलट- 
फेर पैदा हो गया और यहांतक कि उनके नाम भी बहुत करके संस्कृत शब्दों 
से बने हैं। मलाया की भी वही हालत है, यद्यपि वहां भी जनसंख्या बहुत 
करके मुसलमान है। मैं देखता था कि वहां के शासक “राजा! कहलाते हैं 
यद्यपि उसके साथ 'सुलतान' शब्द भी जुड़ा होता है। पर आश्चर्य की एक 
बात है---रानी को भी राजा कहा जाता है और एक महारानी का नाम है 


राजा परमेसुरी (परमेद्वरी) । वहां जाने पर और भी अच्छी-अच्छी बातें 
सुनते और जानने को मिलेंगी । 
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हमारी जापान-यात्रा की फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मुझे पसंद 
आई। 

-+राजेंद्र प्रसाद 


हु १२-४-६१ 

चिरंजीव ज्ञान, 
आज जात॑धर में मुझे दो वार वोसना पड़ा | पहले तो दयानंद एग्ली- 
वैदिक कालेज के पुरस्कार-वितरण समारोह में और दुसरी वार एक सावें- 
जतिक समा में । पहला भाषण वो लिखित था, और जैसा हमेशा होता है 
सारगभित था, पर जोशौता नही था। पिछला भाषण, जो लिखित नही था, 
सचमुच्र ही भापण था और बहुत करके समारोह से प्रभावित था। मैं 
समरभता हूं कि इस प्रकार का जोरदार भाषण मैंने बहुत दिनों से नहीं 
दिया होगा। कारण यह था कि मैं पजाव में बोल रहा था। तोगो ने पुरानी 
बातो का जिक्र किया। थ। और मैं भूल नही सकता था कि कल ही जलिया- 
बाला बाग में स्मारक-उ रधाटन के अवसर पर भाषण देना है। फल यह 
हुआ कि पिछते ४२ बरसों के इतिह/स का स्मरण जाग्रत हो गया और मैंने 
जोटो से कहा कि जो आजादी इतनी कुरवानी के बाद मिली है, उसे सुरक्षित 
रखने के लिए देश मे एकता आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में हमारा 
इतिहास बताता है, हमने कई बार आजादी सोई है। विपय यही था पर 
शामद कहने के समय कुछ ओज आ गया था। जो हो, मैं बहुत खुश हुआ 
और दूसरो ने भी कहा कि वह सम्राम के दिनो के भाषणों के जोड का था। 
++रजेंद्र प्रसाद 


२३-११-६० 
बेटी ज्ञान, 

भारत में स्काउट-आदोलन बहुत दिनो से चल रहा है। आज उस्तके 
मश्नल कौंसिल के सदस्य और डेलीग्रेट्स मुझसे मिलने आये। मैंने उनसे 
कहा कि इस आदोलन के साथ मेरी सहानुभूति दो कारणों से विशेष ० के 
रही है, और मैं चाहता हूं कि उत दोनो बातो पर बराबर जीर दिया/_. 
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चाहिए और प्रत्येक सदस्य को उनको पूरा करना अपना सबसे बड़ा कतेव्य 
मानना चाहिए। वह है एक दो सारे भारत के साथ प्रेम बौर देशहित को, 
सभी अन्य किसी छोटे गिरोह अथवा छोटे सूबे या प्रांत के मुकाबले, तरजीह 
दी जानी चाहिए। यह भावना आज इसलिए अधिक जरूरी हो गई है 
क्योंकि बहुत प्रांतों में हम उसे भूल जाते हैं। उदाहरणार्थ, भाषा के प्रइत 
को लिया जाय तो स्पष्ट हो जायगा। देश की एकता को ध्यान से इतना 
दूर कर दिया जाता है कि देश टुकड़े-टुकड़ें भी हो जाय, पर हमारी भाषा 
का स्थान सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसी भावना वहुतों की हो जाती है। 
दूसरी चीज यह है कि हममें डिसिप्लिन की बहुत कमी हो गई है और 
सभी जगहों और सभी स्तर के लोगों में.उसकी भारी कमी देखी जाती है । 
स्काउट-आंदोलन इन दोनों चीजों पर जोर देता हैं। इसीलिए मैं उसको 
महत्त्व देता हूं । मैंने आशा व्यक्त की कि इन दोनों उद्देश्यों को स्काउट 
कभी नहीं भूलें । 
“राजेंद्र प्रसाद 


१०-०१ १-६० 
चि० वेटी ज्ञान, 

भारतवर्प में प्राचीन काल में लोग पहाड़ों पर, विशेष करके हिमालय 

में खूब पर्वतारोहण किया करते होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो चोटियों के 
अलग-अलग नाम और उनका ठीक स्थान तथा वहां तक पहुंचने के रास्ते 
लोग नहीं जान सकते थे। बदरीनाथ-जैसा तीर्थस्थान तो शायद बिना गये 
कायम ही नहीं होता। कैलास का जिक्र तो न मालूम कितने स्थानों 
में आया होगा और शिव-पावंती की सारी कथा हिमालय से ही संवद्ध है । 
अब हाल में तीर्थाटन की भावना छोड़कर पर्व॑तारोहण में लोग दिलचस्पी 
लेने लगे हैं। और इसमें शक नहीं कि योरोपीय यात्रियों ने इसमें लोगों की 
दिलचस्पी पैदा करने में वड़ी सहायता की है । अब तो पर्व॑तारोही लोगों की 
संस्था भी वन गई है जो पहाड़ी सफर में क्या करना चाहिए, इत्यादि का, 
और यात्रा करने में प्रोत्साहन देने का, काम करती है। आज एक दल 
१८ आदमियों का मुझसे मिलने आया जो हाल में नंदाघूंटी चोटी पर चढ़- 
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कर लौटा है। इन १८ में ११ साधारण श्रेणी के नवयुवक थे और बाकी 
७ शेरपा जाति के थे, जिनका पहाड़ों पर बोक दोना और यात्रियों को 
सहायता देने का ही काम है। इस चोटी पर एक रास्ता पूरब की ओर से 
है जिसपर लोगों ने पहले चढने का श्रयत्न किया है। पर इस टोली के लोग 
जोशी मठ की ओर से एक रास्ता ढूँढ़कर ऊपर तक गये ये। चोटी वी 
ऊंचाई २०६०० फीट की है! इन लोगों ने ऊपर जाने के लिए तीन पड़ाव 
बनाये थे जिनमें सबसे ऊपरवाली ऊंचाई १६००० फीट थी। सव लोग 
बंगाली हैं और अभी युवक हैं। बडे उत्साह और साहस के साथ इन्होंने 
यह चढाई की और सफल रहे। हमारे लोगों में इस प्रकार का साहस 
और उत्माह का पैदा होना बहुत ही सुखद और प्रोत्साहन देमेवाली 
घटना है। 

--शर्जेंद्र प्रसाद 


१३०८-६० 

बेटी ज्ञान, 

हम एकता की बातें और दुनिया के विभिन्‍न भागों में ही नही, स्वय 
अपने देश के विभिन्‍न भागों मे आपसी रपरक बनाने के सबंध में सोचने के 
बजाय विभिन्‍नताओं और विभेदों के बारे में अधिक सोचते हैं। उस दिन 
कोमम्बसूर में मैंने परमदेव रामकृष्ण १रमहमस के एक भवत द्वारा सचालित 
संस्था के कार्यत्रम में हिस्सा लिया। उस अवसर पर मैने उत्तर और दक्षिण 
के ऐसे संतों और अवतारी पुरषो के धीच पारस्परिक आदान-प्रदान और 
संपर्क बढ़ाने वी ओर ध्यान आक्धित क्या था। आज फिर एक वार वही 
बात मेरे सामने आई । 

आज मैंने मद्रास मे छगेरी के जगदुगुर श्कराचायं के दर्शन विये। कल 
जनन्‍्माप्टमी के दिन, मैं शायद मद्रास में ही स्थित ग्राधीबाम के दर्भन के 
लिए जाऊं! क्‍या ये दी सग्धाए उत्तर और दक्षिण के बीच पारस्परिक 
संपर्क और मेल की ओर इथारा नहीं करेंगी ? इसी तरह के और भी 
उदाहरण मिल सकते हैं। कितु एक फारसी कहावत 'इश्ारा आकलां रा 
वाफीस्त' के अनुसार अकलमद को इश्चाय काफी होना चाहिए। लेखरिट्र 
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क्या हम हमेशा अक्लमंद रहते हैं ? हि 
--शजेंद्र प्रसाद 

के 
॥०११-६० 

ज्ञान बेटी, 

यह बहुत बड़ा देश हैं जिसमें अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं और अनेक 
धर्म और संप्रदाय चलते हैं। लोगों के रहन-सहन में भी वहुत फर्क है। और 
प्राकृतिक विभिलता तो है ही, जैसे जलवायु सरदी-गरमी वहुत, इस ओर 
अल्प वर्षा इत्यादि। इन अनेकानेक विभिन्‍्तताओं के बावजूद इस देश 
को उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक और पूर्व में जगन्‍्ताथ 
पुरी से लेकर दवारकापुरी तक एक बंधन रहा है जो इसे वरावर वांघे रहा है। 
वह बंधन है घामिक और सांस्कृतिक, जिसमें विभिन्‍नता के लिए पूरा मव- 
काश और खुला मैदान बरावर मिलता रहा है। इस देश में राजनीतिक 

और शासतिक एकता कन्ी नहीं थी। जो कुछ एकता कभी किसी. 
चक्रवर्ती राजा अथवा बादशाह के समय में देखने में आईं थी तो बह बहुत 
सीमित हुआ करती थी--प्रायः वराय नाम के ही एकता हुआ करती 
थी । प्रशासनिक एकता कभी ऐसी नहीं थी कि सारा देश एक सूत्र में वंधा 
हो जैसा आज वंध गया है। इसलिए आज यह एक बड़ी देन है इस युग की, 
कि हम एक संविधान और एक प्रशासन के अधीन सारे देश को पाते 
हैं। पर यह बंधन भभी उतना गठित और मजबूत नहीं हुआ और जो 
पुराने वंघन थे, वे एक-एक करके ढीले पड़ते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में 
यह एक बड़ा प्रश्न है कि हम प्राचीन बंधन को दुढ़ बनावें और नये प्रशा- 
सनिक और संवैधानिक बंधन को भी दिन-प्रतिदिन दृढ़तर बनाते जायें। 
अभी जहां-तहां कुछ ऐसे आसार भी दोखते हैं कि देश में अलग होने तक 
की तैयारी कहीं-कहीं है। यद्यपि यह मांग एक अत्यंत छोटे भाग ने-- 

नाग्राओं ने--की है, पर हमें इससे संतोप मानकर निश्चित नहीं होना 
चाहिए कि अन्यव से यह मांग आवेगी ही नहीं। मिसाल के तौर पर हम 
द्रविड़ मुनेत्र कपगम के कार्यक्रम पर घ्यान दें तो वह नागाओं के कार्यक्रम से 
बहुत मिलता-जुलता है, केवल अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं भाई है कि वह 


जल 


भारत की सांस्ट्ृतिक परंपरा श्६३ 


उपद्रव आरंभ कर दे। तो भी जहांतक वे कर सकते हैं, वाज नहीं आते । 
वया कोई विश्यासपुर्वक कह सकता है कि उनसे कुछ दूसरे लोगो की भी 
सहानुभूति नहीं है? हो सकता हैं कि जब कुछ ताकत क्षा जाय तो दूसरे भी 
खुलकर उनका.साथ दें। इसलिए स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और अमी 
से इसकी रोकथाम दुरद्शितापुर्वक होनी चाहिए। 

ज+राजेंद्र प्रधाद 


इस तरह की अवलमंदी जिसका जिक्र पीछे किया गया है उसकी ओर 
इथारा करते हुए रार्जेड्ववाबू ने सदुभव और समभाव को एक और मिसाल 
दी है जो इस पत्र में देसने को मिलती है। हमारे संविधान में झारत को 
एक 'सैबयूलर स्टेट! अर्थात्‌ धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है। बाबूजी के 
विचार से सेवयूलर का अर्थ 'सव धर्मों का समस्वय” होता चाहिए था, न 
कि धर्मनिरपेक्षता ) इस सबंध मे उन्होंते लिखा है : 


३१-५-६१ 


चि० न्ान बेटी, 

भारत में अनेक धर्म प्रचलित हैं। अतीत वाल से यहा की विचार- 
घार को प्रतिप्ठा मिली है। यही कारण है कि ये पह्दर्शन तैयार हो गए 
और चार्वाक-जैसे एक पक्के नास्तिक को भी ऋषि का स्थान मिला जो 
अन्य तपस्वी ऋषियो को मिला था। यही कारण है कि अरवाधीन समय में 
भी सनातनधर्म की अनेकानेक शासाए हो गई हैं। मोटे तोर पर मूत्रि- 
पूजक बौर मूत्ति-पुजन के विरोधी--दोनों ही समान रूप से हिंदू हैं। इस- 
लिए घ॒र्म की पृथवता भारत के लिए और हिंदुओं के लिए कोई नई चीज 
नहीं है। यह भी कहना अतिशयोवित नही हैं कि धर्म की विभिन्‍्तता के 
कारण उत्पन्त सधर्पों को जिस हद तक हिंदू वर्दाइत कर सका है, दूसरी 
कोई कौम शायद ही कर सकी हो जब यहा ऐंसी परम्परा रही है तब 
घापमिक विभिन्‍नता के कारण वैमनस्य क्यो होता है, और यदि होता है ् + 
उसे कैसे रोका जा सकता है ? हमारे संविधान में सबको अपने-अपने रा 
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की मानते और वर्तने की पूरी आजादी दीं गई है। तो सवाल इतना ही 
रह जाता है कि संविधान की इन शर्तों को कैसे पूरी तरह से अमल में लाया 


जाय ? हम लोग जब से स्वतंत्र हुए हैं, जोरों से कहते जाये हैं कि हमारा . 


स्टेट एक 'सेक्यूलर स्टेट” है, जहां अपने घर्म पर कायम रहने की पूरी 
स्वतंत्रता सवको दी गई है। यह शब्द 'सेक्यूलर' कहीं व्यवहृत् नहीं हुआ 
है। हिंदीवालों ने इस शब्द का उल्था 'वर्म-निरपेक्ष/ किया है। इसका 
नतीजा यह हुआ है कि मामूली तौर पर यह माना जाने लगा है कि भारत 
का संविधान किसी धर्म को मानता ही नहीं है और इस प्रकार सभी घर्मो से 
श्रद्धा उठती जा रही है। मैं मानता हुं कि जिन लोगों ने इस अंग्रेजी शब्द 
'सेक्यूलर' का उपयोग किया, उन्होंने सच धर्मों के प्रति समान भाव रखने 
का, न कि समाच विरोध अथवा उपेक्षा रखने का, विचार रखा था। इस 
तरह अधर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा। कितना अच्छा होता कि महात्मा 
गांधी के शब्दों में 'सर्वधर्म-समानत्व' पर जोर दिया जाता, न कि सर्वेधर्म 
के प्रति उपेक्षा पर। अभी भी समय है, यदि विचारधारा वदल दी जाय तो 
काम ठीक हो जायगा । 


-राजेंद्र प्रसाद 


परदे और त्यौहार 

हमारे पर्वो भौर त्यौहारों का संबंध प्रायः सभी चिन्तकों ने भारतीय 
संस्क्ृति से जोड़ा है। त्यौहारों की यह व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टि से ही 
नहीं, धामिक और सामाजिक दृष्टि से भी ठीक है। अवतारों और महा- 
पुरुषों के जन्म-दिन मनाने की प्रथा सभी देशों और समाजों में है। इन 
अवससों पर प्रायः इन महापुरुषों की शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है 
ओर उनके प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट की जाती है। 

राजेंद्रवाचू यह समभते थे कि हमारी सबसे वड़ी विशेषता ऐसे पर्व 
हैं जो एक ओर ऋतुओं और कालविश्ेपों का महत्व दर्शाते हैं और दूसरी 
ओर मानव की सामयिक भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करते 
हैँ। इसलिए कुछ पर्वों का संवंध फसलों और विश्ञेप खाद्यों से है जैसे कि 
सकरसंक्रांति, पोला, आणुणम आदि; और दूसरी ओर रक्षाबंधन, होली, 


राजेन्रवावू की हस्तलिपि 
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दिवाली और विजयादशमी-लजैसे पर्व हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय 
_ भावनाओं के प्रतीक हैं। 

सस्कृति के विकास का उनका गहन अध्ययन, उन्हें सहज ही इन 
त्यौहारों और पर्वों को प्रचलित प्रधाओं की श्खला की लड़ी के रूप मे 
देखने को बाघ्य कर देता था। इन सब पर्वों की उपयोगिता में उन्हें 
विश्वास था और हर पर्व को वह समुचित ढंग से मनाने का यत्त भी करते 
थे। बाबूजी की एक विशेषता यह थी कि केवल हिंद धर्म से संबंधित पर्वों 
तक ही उनकी दिलचस्पी सीमित नहीं थी; ईमाइयों, मुसलमानों, सिक्‍्सों 
आदि के त्योहारों को भी वे मूल्यवान सममते थे और उनके महत्व को 
स्वीकार करते थे। राष्ट्रपति-भवन में रहते हुए उन्होंने “ईद” और 'वडा 
दिन! सदा ही मनाया । इन विचारों के वह कितने निकट थे, इसका प्रमाण 
इसी बात से मिल्ल जाता है कि अपने पत्रों मे भी उन्होने इस थारे में चर्चा 
की है। कुछ पत्र इस प्रकार हैं : 


धल६-५८ 

छि० ज्ञान, 

आज जन्माप्टमी का शुभ दिन है। इस दिन कितने विचार उठने 
चाहिए, कितनी प्रतिन्नाएँ अपने दिल से करनी चाहिएं और भगवान श्री- 
कृष्ण के प्रति कितनी भवित-भावना जाग्रत होनी चाहिए, यह कहने की 
बात नही, निजी अनुभव और ससार की बात है। हम लोग वाजाद्से द्रत 
कर लेते हैं। मदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं और मैं तो गीता-पाठ भी, 
विशेष करके आदि से अन्त तक, कर लेता ह। पर इन सब बाहरी बातों 
का हृदय पर और चरित्र पर क्या असर पड़ता है,यह तो अपना हृदय ही 
जानता है। मैं मानता हू कि वहुत-सी बातें जो केवल कायदे के खयाल से 
अयवा भौपचारिक और रस्मी तौर से की जाती हैं उतका भी असर पडे बिना 
नही रहता, विशेष करके जब वे वरावर की जाती हैं। इसीलिए जप किया 
जाता है और समय पर प्रार्थना अयवा पूजा-पाठ की विधि है। आज मैं 
लाइटआफ एशिया पढ़ रहा था। उसमे देखा कि जव शुद्धोदन के [#"+% 
की बात उठी और स्वयवर के लिए कन्याए इकदूठी हुई और 


२६६ स्वतंत्र भारत की भलक 


करके उनके सामने से गजरीं तो किंसीपर न तो उनकी निगाह गई और 
न किसीके प्रति उनके चेहरे पर वल पड़ा। जब यशोघरा सामने आायीं, तो . 
वुद्धदेव ने स्वयं यह कैफियत दी है 
एंड हाउ--एट सडन साइट ऑफ हर--ही चेंज्ड, 
एंड हाउज्ञी गेज्ड ऑन हिम एंड ही ऑन हर, 
एंड आफ द ज्वैल गिफ्ट, एंड व्हाट वीसाइड 
पास्ड इन देअर स्पी किंग ग्लांस, ही 
लो ! ऐज हिड सीड शूट्स आपटर रेन्सलैस ईयर 
सो गुड एंड ईविल, पेंस एंड प्लैजर्स, हेट्स 
एंड लब्स, एंड आल डैड डीड्स, कम फॉर द अगेन 
वेअरिंग ब्राइट लीग्ज और डार्क, स्वीट फूट और सावर, 
दस आई वाज़ ही एंड शी यशोधरा - 
एंड ब्हाइल द ब्हील ऑफ वर्थ एंड डेथ टर्न्स राउण्ड 
देंट व्हिच हैथ बीन मस्ट वी विटवीन अस दू.” 
१. और जैसे ही वह सामने आयी-- 
पहले ही दृष्टिपात में वह खो गया, 
दोनों ठगे से एक-दूसरे को देखते रह गये, 
आंखों-आंखों में ही बातें हुईं, 
भर वे एक-दूसरे के हो गये ! 
ओह, जैसे वर्षो की सूखी घरती में 
छिपे वीज अ्रचानक अकुरित हो उठते हैं 
इसी तरह सुख-दुःख, घणा-प्यार 
अच्छाई और बुराई, मभी पूर्व कर्म 
अनायास ही उभर पाते हैं 
भौर मीठे-कड़वे फल भी साथ लाते हैं ! 
इसी तरह जीवन-मृत्यु का चक्र चलता रहता है, 
वियोग और मिलन के इसी चक्र में घमतते 
प्राज में शोर यशोघरा भी यहां भा मिले ! 
अन्म-जन्म के इस संबंध को हमने पहचाना, 
वही था और वह सामने खड़ी यशोधरा थी! 
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और पीछे विस्तारपूर्वक पूर्व जन्म की कथा भी बताई ! क्या यह सब सच हो 
सकता है! सस्कार तो रह जाता है, पर बया इस तरहू वा सम्बन्ध भी 
रह जाता है ? पुनर्जन्म में कितनी बातें निहित हैं, कौत वह सकता है ! क्या 
कृष्ण-जन्माप्टमी से हम कुछ सवक सीख सकते हैं? 

“याजेंद्र प्रसाद 


२५-०१२०५७ 
प्रिय ज्ञान, 
आज क्रिममस का बडा दित है। आज के दिन सहज ही हमारा ध्यान 
ईंशु क्रिस्त के उस सदुपदेश और सीख की ओर जाता हैं जिसे जोदन में 
ग्रहण करने के लिए उन्होंने मनुष्य को सलाह दी है। उतकी सबसे बड़ी 
सीस यह है कि यदि कोई तुम्हें दाहिने गाल पर थप्पड मारे तो तुम अपना 
बायां गाल भी उसके सामने कर दो। वह़े-बडे वैज्ञानिक आविष्कारों के 
कारण जो विध्वस ससार में हो रहा है या जिस विताश का भय बना हुआ 
है, उसकी ओर ध्यान खीचते हुए भ्रमुस व्यक्तियों ने मर पोष ने झो लोगों 
से ईशु किस्त के सदेश को याद करने और ग्रहण करने की अपील की हैं। 
मावव ने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पायी हैं। वह पृथ्वी को दूरी 
को लगभग समाप्त कर सका है और ऐसी मशीनें तैयार कर सर है जिदशा 
कोई बचाव नही है। यह विचार आज के दिन बरवम आये दिना नें शता 
कि केवल स्वप को छोड़कर मनृष्प ने सभी-डुछ जीतने का इन कथा 
और उसमे सफल भी हुआ है। उसने प्रति के रहस्य और छिे 
को खोज निकाला है, लेकिन अपने ही हृदय और मस्तिष्क के एस 
छिपी कमजोरी को न वह देख सका हैऔर ने ही समर्ू रत है। सवफाइड 
हमारे सामने प्रइन उठता है कि क्या इस ज्ञान और के घ्ब्न्यि 
आविष्कार और विज्ञान की ऊची उडावें तवा सफनकरं 
हैं? हम अपनी कमजोरी की तो बया कहे ! कीई हे पुर कर 
घातक: छरी अथवा जलती हुई मशात, घायपूनकी सउही हेडल्टिशा 
बंदर के समान एक पागल मलुप्य के हाथ मे कही देगा 
के बड़े-बड़े मस्तिष्क न केवल इत शस्तों 





है के 
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जलाने में लगे हैं, वल्कि उन्होंने सत्ता से मदोन्मत्त और शक्तिशाली लोगों 

के हाथों में इन्हें रख भी दिया है। केवल ईश्वर ही हमें इससे बचा सकता 

है। आज के दिन मेरी यही प्रार्थना है ! ह 
“-राजेंद्र प्रसाद 


२५-१२-*८ 

मेरी बेटी ज्ञान, 
कई बरसों से तुम मेरे साथ काम करती आ रही हो। सुबह से शाम 
तक मे काम करते देखती हो और स्वयं दफ्तर में बैठकर या मेरे साथ 
काम करती हो। सफर में भी मेरे साथ वरावर जांती हो । इतना साथ तो 
शायद मेरे लड़कों अथवा पोते-पोतियों को भी नहीं मिला। लड़के जब 
लड़के थे तो मैं घर से बाहर घूमता-फिरता रहा, उनकी देखभाल और 
पालन-पोषण मेरे भाई ने किया। सयाने होने पर वे अपने-अपने काम में 
लग गए और मैं अपने काम में, चाहे वह स्वराज-आांदोलन का काम था था 
आज की तरह गवर्नमेंट का काम। पोते-पोतियों को कुछ अधिक अवसर 
मिला, पर मेरा अपना मिजाज एसा है कि मैं किसीको साथ रंखकर पढ़ाना- 
बुकाना नहीं जानता और न कर सकता। इसलिए तुमको भी कभी कुछ 
पढ़ाने-सिखाने या बुकाने का काम नहीं किया, और न अन्य किसीके साथ 
किया। पर तुम जब मेरे पास काम करने आई तो खुद पढ़-लिखकर 
होशियार हो गई थीं; तुम कुछ सीखने-पढ़ने नहीं वल्कि काम करने आई । 
उस काम के दर्मियान अगर तुम कुछ जानना-सममता चाहती होगी तो 
जान-समभ गई होगी। क्या तुमने कुछ मेरे जीवन और रहन-सहन, भाषण 
व लेखों से सीखा है ? क्या उनमें तुमको कुछ रस मिला है और कुछ सीखने 
की बात मिली है ? मैं चाहुंगा कि अगर कुछ जानने-सीखने योग्य है तो 
उसे स्वयं सीख और जान लो । मनुप्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं 
“न मेरे, न तुम्हारे। इसलिए समय का अच्छा उपयोग होना चाहिए। 
मैं अपने जीवन का यही उद्देश्य मानता आया हूं कि अगर मृभसे किसीका 
भला न हो सके तो न हो, परंतु ईश्वर न करे कि मेरे द्वारा किसीका बरा 
हो। मालूम नहीं, इसमें कहांतक सफल हुआ हूं या हो सकूगा, पर इसमें 
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संदेह नही कि उद्देश्य अच्छ। और ऊंचा है। सोसने और साधने योर है 
आज बड़ा दिव* है। यही इस दिन कर सदेश है । 
बावूजी का आश्षीर्वाद ! 
“-राजेंद्र प्रसाद 


२३-१००५८ 
विंटिया ज्ञान, 
दिल्‍ली में रामलीला के लिए बहुत उत्साह देखने में आता हैं। मैं जब 
से यहां भाया हू और जब कभी दझहरे पर दिल्‍ली में रहा हू, दो जगद्दी पर 
रामवीला में जाता रहा हु । एक गायी मंदतन में और दूसरे लीला मैदान 
में। जो कमेटी गाधी मैदान में आयोजन किया करती थी उसमे मतभेद 
अथवा किसी और कारण से दो कमेेटिया हो गईं! एक ने किले के सामने 
लोला का ऑयोजन किया और दूसरी ने गाधी मैदात में । मुझसे कहा गया 
कि गांधी मैदान में जितने लोग जाना चहहते हैं, उनके लिए स्थान नहीं 
होता, इसलिए दो जगह लीला की जा रही है। जो हो, दो के बदले तीन 
स्थानों में इस बार लीला देखना था। दो जगहो मे गया और तीसरी जगह 
में अभी जाना है। इस तरह एक के बदले इस वार दी दिनो में लील! देखना 
है। पर इस वार भीड़ कम नही है। नई जगह में भी वैसी ही भीड थी जैसी 
पहले हुआ करती थी । गार्ष मंदान मे भी जरूर बसी ही भीड़ मिलेगी जब 
आज जाऊंगा। सुना है कि इसके अलावा और कितनी ही जग्रहो में दिल्‍ली 
में लीला हुआ करती है। कल कालीवाडी मे मैंने सुतत कि बंगाली लोग भी 
इसी तरह कई मुहल्लो में दुर्गाय्जा करे हैं। कारण है कि बहुत दुर तक 
बच्चे और महिलाएं नही जा सकती। दिल्‍ली-नई दिल्‍ली बहुत दुर तक 
फैली हुई हैं । इसलिए कई स्थानों पर दुर्गापुजा, और उसी तरह उससे कही 
अधिक बह पैमाने पर रामलीला का आयोजन करना पड़ता हैं। इसमे 
चहुत सर्च होता है भऔौर यह सव चंदा से होता है। जनता को जीवन में 
घामिक प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक मोह मिलता है। इसके अलावा 





ब्‌. बड़ा दिन विस्मस' को कहते हैं। 


१६-१०-६० 

प्रिय आन, 
आज दिवाली £ , टीमनी ही रही भी कम-सेकम इस अहते 
मं जावार भवन की रामनी देखंगा। दूर नहीं जाऊंगा, वयोंकि आज दिन- 


भर सिस्लर्द खा है, अब नहीं है, इसीलिए इतना भी वरना चाहता है । 


क्षत्र दुगारे सभी स्यीहार का हिसता-आहिस्ता अपना महत्त्व और लोक- 
ध्रियता खीने जा रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम होता हैं। यदि मेरा विचार गलत 
ती यह खुभी की बान होगी, बयोंनि इनका महत्व था और एक प्रकार 


मे थे हमारी संस्कृति के झोलक थ। समग्र के फेर से उनके रूप और अर्थ में 
भी कदल-खआदल द्।ता रह 


हग।, पर जी हो, रावका मूल किसी-त-किसी 


भांरित की सांस्कृतिक परंपरा - २७६ 


प्राचीन पौराणिक गाया में ही मिलता है और वे नंतिक दृष्टिकोण से अपना 
स्थान और महत्त्व रखते है । आज नई चीजें और साधन उपलब्ध हैं जिनसे 
इनके रूप और व्यवहार मे बहुत बंतर पडता जा रहा हैँ और पड़ेगा। जो 
हो, इसमें सुधार की जरूरत है तो समयानुसार वह भी अवश्य होगा 
चाहिए; पर इतको जड़-मूल से उखाड़ फेंकना अच्छा नहीं होगा। केवल 
इसी देश में नही, प्राय. सभी देशो में इस प्रकार की सस्थाएं और पर्व 
प्रचलित हैं। हम आधुनिकता की दोड मे उन्हे न भूलें, मेरी यही इच्छा है । 

-+राजेंद्र पसाद 


२१०१०-६५ 

बेटी ज्ञान, 
दिवाली के दो दिनों बाद 'आतृ-द्वितीया' अथवा “मैया-दूज' का पर्व 
आता है। उसे विहार में कायस्य लोग “दावात-बूजा' के नाम से पुकारते 
हैं। उस दिन वहा के लोग सरस्वती को पूजा के साथ-साथ कलम-दावात 
इत्यादि की भी पूजा करते हैं। काथल्थों में यह बढ़ा पर्व माना जाता है 
और णब मैं दिल्‍ली आया तो मैंने देखा कि यहा के कायस्य भी इस पर्व 
को मानते हैं। विह।र में इस दिन कायश्थ कलम की पूजा करते है इसलिए 
लिखते नहीं। को ई-कोई पूजा के पहले नहीं लिखते और जब पूजा हो जाती 
है तब फिर लिखने लगते हैं। हमारे घर भे चाल थी कि पूजा के पहले 
लिखते थे और पूजा के समय जब्र एक वार पूजा के लिए कलम को घो- 
धाकर साफ़ कर लेते थे तब पूजा करते थे, और उसके बाद उस दिन नहीं 
लिखते ये। दूसरे दिन सवेरे फिर कलम को पूजा-स्थान अथवा बरतन से 
लेकर लिखना शुरू करते ये । पहले देवी-देवता के प्रति नमस्कार, इत्यादि 
लिखने के बाद ओर सब काम करते थे। अब तो बहूत शर्तें छूटवी जाती 
है और विशेषऊर ऐसी बातें जो जाति-पाति को बताती अथवा बढावा देती 
हैं, छोड़ना ठीक भी है। पर इस प्रकार की पूजा यदि उसमें से जाति-पाति 
की बात निकाल दी जाय, तो कुछ बुरी नही है और साल में एक दिन न 
लिखा जाय तो वह भी कुछ बुरा नही है । इसलिए मैं एक दिन की लिखने 
से छूट्टी लेना बुरा नही मानता । पूजा इत्यादि तो मैं भव कम ही करता हूं, 


हज स्वतंत्र भारत की भलको 


पर छट्ठी मनाता हूं। कल वह दिन है और नहीं लिखूँगा। 
एक वात और-लिखने योग्य है। हमारे पव॑ अक्सर एक ही दिन न 
होकर दो दिनों पर, पंडितों के अपने-अपने विचार के अनुसार, बता दिये ... 
जाते हैं। इसका कुछ शास्त्रीय निराकरण वे देते हैं, पर कारवार में कभी- 
कभी कठिनाई पड़ जाती है। जैसे इस बार, दिवाली राष्ट्रपति-भवन में 
पहले ता० २०-१० की बताई गई थी, पर ता० १८-१० को कहा गया कि ' 
वह ता० १६-१० को मनाई जायगी और इसलिए पूरी छट्टी २०-१० के 
बदले १६-१० को होगी। ऐसा ही हुआ भी । इसलिए भैयादूज अब २१-१० 
को हो अथवा २२-१० को, यह विवादस्रस्त हो गया । हमारे लोग २२-१० 
को मनायेगे। इसलिए मैं भूल ही मानूंगा । इस वार वहिन के चले जाने. 
से वह दिन खास करके मेरे लिए सना लगेगा, क्योंकि वहु उस दिन अवश्य 
आशीर्वाद दिया करती थीं। अब मैं उनसे सदा के लिए बंचित हो गया।. 
ईदवर की इच्छा ! 
“राजेंद्र प्रसाद 


१००४-५६ 


, बिटिया ज्ञांव 


आज मुसलमानों का ईद का त्यौहार है। उनके लिए यह बड़ी खुशी 


. का दिन हैं और हर मुसलमान अपने परिवार के लोगों, खासकर बच्चों 


के लिए, नये कपड़े बनवाता है। होली के दिन की तरह आज के दिन भी 
मैं बच्चों को मिठाई व.ठता हूं। हमेशा की तरह आज भी हजारों बच्चे 
मिठाई लेने के लिए इकट्ट हुए। लेकिन जय मैंने देखा कि उन बच्चों में से 
केवल थोड़े ही बच्चों ने नये कपड़े पहने थे तो मेरा मन बड़ा उदास हुआ। 
मुझे लगा कि पिछले वर्षो क्री अपेक्षा इस साल ऐसे बच्चों की संख्या कम थी 
जिन्होंने नये कपड़े पहने हों। यह हमारे राष्ट्रपति-मवन के कर्मचारियों 
की गरीब और विगड़ती हुई हालत का भी परिचायक है। और यह तो 

जवकि सरकार के अन्य विभागों या मंत्रालयों की अपेक्षा यहां के 
कर्मचारियों को अधिक सुविध एं मिलती हैं। जब इन लोगों की यह स्थिति 
है तो उन लोगों की क्या हालत होगी जिर यह सब नहीं मिलता । इसकी 
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रछ४ 'स्वतंत्र भारत की कलक 


पहुंच जाने और कुछ करीब-करीव तैयार हो जाने के कारण-ये दिव किसानों 
के लिए खुशी के दिन होते हैं। जो हो, इनका महत्त्व हे और यह अच्छा हू 
कि रामलीला, दुर्गा-पुजा-जैसे घामिक क्ृत्यों द्वारा इनका मनाया जाना- 
हमारी परम्परा के अनुकूल हैं। जैसा हमने तुमको पहले भी बताया है, 
हमारी सारी बातों में धर्म का पुट तो रहता ही है और यही कारण है कि 
हम बहुत प्रकार के तूफानों से गुजरते हुए भी कायम हैँ। दशहरे का शुभ 
आश्ञीर्वाद लो ! हे 
-+राजेंद्र प्रसाद 


राजेंद्रवाव्‌ू जिस तरह होली-दिवाली मनाते थे, उसी तरह ईद और 
क्रिसमस पर भी केक और मिठाई बांटकर उन त्यौहारों को मानते थे । 
इतना ही नहीं, हमने देखा है कि जिस श्रद्धा. से वह मंदिर और मठों में जाते 
उसी श्रद्धाभाव से सिक्‍खों के घर्मगुरुओं, जैसे गुह नानक और गुछ गोपिन्द- 
सिंह से संबंधित जलसों में भाग लेते और गुरुद्वारों में जाते। मुसलमानों के 
दरगाह-शरीफ में जाकर पगड़ी (दस्तारे-फजीलत) बंबाते और यहां तक 
कि गिरजाघर में जाकर वहां की प्रार्थना में भी वे हिस्सा लेते थे। राष्ट्रपति 
के इस समस्वयवादी व्यवहार का हमारे देश के लोगों पर सहज ही कंसा 
प्रभाव पड़ता था, यहू आज हम अपने सामने ही देख सकते हूँ । देश पर जब 
संकट के चादल ही नहीं, शत्रुओं के भाकमण की भीषण ज्वाला हमारी 
सीमाओं पर सुलग उठी, हमारे देश के सव भाई, वे चाहे हिन्दू होंया 
मुसलमान, सिख हों या ईसाई--सव एक होकर कंधे-से-कंधा मिलाकर 
उसको बुझाने में लग गए और देश की रक्षा के लिए सबने समान रूप से 
आगे आकर अपने प्राणों की वाजी लगा दी। मेरा कहने का मतलब यही हैं 
'कि जीवन के ऐसे उदाहरण अपने-आप एक असर छोड़ जाते हैं और 
“राजेंस्द्रवाबू के जीवन ने निस्‍्सन्‍्देह सारे देश के लोगों को समान रूप से 
अनुप्राणित किया है, और आज भी उनके स्मरण से हमें प्रेरणा मिलती है । 
जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय आन्दोलित और 
उद्देलित भारतीय जनता की जनशक्ति और एकता का जो दर्शन उन्हें हुआ, 
उसका वर्णन उन्होंने अपने एक पत्र में इस प्रकार किया है 


भारत की सांस्कृतिक परंपरा ३७२ 


सदाकत आश्रम, पटना 
१०-११-०-६२ 

'चि० बेंदी ज्ञान, आ्ञीवाद ! 
तुम्हारा पत्र मिला, इस बोच में वड़ी चिस्ताजनक घटनाएं देश को 
सीमा पर हो रही हैं। लोग सममते थे कि लहाख मे हम एक तरह से वहां 
की पहाड़ी बर्फीली जमोन के कारण मजबूर हैं पर पूर्वी सीमा के संत्रध में 
विश्वास था कि वहा चीनी बहुत-बुछ नहीं कर सकते । पर इस बार उन्होंने 
पूर्वी सीमा पर भो चढ़ाई कर दी । दिन्ता तो वहुत है। अब तो सब वैयेक्तिक 
बिन्ताएं देश की चिन्ता में दब जायंगी । जनता में उत्साह अपूर्व है। 'अपूर्व” 
मैं समझ-चुमकर ही कह रहा हू। सारे देश में इतता मतेवय गाधीजी के 
आन्दोलन के समय भी कभी नही हुआ क्योकि उन दिनों के नेताओं में एक 
जबर्देस्त दल था जिसने गांधीजी के नेतृत्व और कार्यक्रम को कभी नहीं 
माना । और स्वराज्य हो गया तभी उनको विश्वास हुआ कि हमें इस रीति 
से भी स्वणज्य भाप्त हो सकता है । पच्चपि उम समय तक उनमें से बहुतेरे 
चले गए थे और थोड़े बचे हुए थे। आज इमके विपरीत सारे देश में एकता 
है। कोई भी सगठित विरोधी दल नही है। इस उत्साह का सबूत तो लोगों 
के दान से ही मिलता है। इस एकता की शक्ति का पूरा उपयोग होना 

चाहिए। 





तुम्हारे बाबूजी 
++राजेंद्र प्रसाद 


जब पड़ोसी पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया, तब भी ठीक 
बही स्थिति उत्पन्त हो गई। जनता अपनी वैयक्तिक चिन्दाए और कंगडे 
छोड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गई। हमारा राष्ट्रीय चिह्न 
है--'मत्यमेव जयते ! और हमारा विश्वास है कि इस सत्य-पर्य पर बढ़ते 
हुए विजय सदा हमारे साथ रहेगी तथा भारत को इस एकता को हम अखंड 
बनाये रख सकेंगे। मारत की यह अनुपम एकता जैसी अटल है, वैसी ही 
दुड़ हमारी आस्था है और इसको रक्षा और सुरक्षा के लिए हम सदा इहेत- 
संकल्प हैं । 


३9७६ स्वतंत्र भारत को झलक 


भारत की एकता हमारे लिए एक धामिक अनुष्ठान के समान है। 
इसीलिए अनेक बाह्य आक्रमणों के बावजूद हम अपनी सांस्कृतिक एकता 
को उसकी महिमा और गरिमा के साथ अक्षुण्ण रख सके हैं। इसी कत्तेंव्य 
की भावना से प्रेरित होकर जगदगुरु शंकराचार्य ने पूर्वे-गश्चिम और उत्तर- 
दक्षिण में चार घाम स्थापित किये। इसी भाव से उद्धे लित होकर विवेकानन्द 
मे कन्याकुमारी के चरणों में अपना मस्तक नवाया, इसी भावना से 
उत्पेरित होकर श्री भरविन्द ने पांडिचेरी में जाकर निवास किया। यही 
कत्तंव्य की प्रेरणा स्वामी दयानन्द को पंजाब की ओर ले गईं जो उनको 
कर्मभूमि बनी और गांधीजी ने कण-कण में इस एकता की भावना जगाकर 
सारे देश को एक नया परिवेज्य, नया जीवन और नया रूप प्रदान फिया । 
भारत को स्वाधीनता का नवीनोज्ज्वल परिवेश मिला, नये शासन और नये 
संविधान के रूप में नवीन अलंकरण सिले और उस शोभा के साथ उसे राष्ट्र 
पति के रूप में राजेंन्द्र प्रसाद और प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल-जैसे 


+ 


अडिग और कर्त्तव्यपरायण रक्षक मिले। सरदार पटेल-जैसे सेनावी मिले +” 


जिन्होंने एकता की मणि-माला मां-भारती के गले में डाल दी । 

१५ अगस्त को इस नव शोभित रूप में हम सद। भारत के दर्शन करते 
हैं और अपने संविधान की रक्षा करने, अपने शासन को दृढ़ बनाने तथा उसकी 
एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए कटिवद्ध होते हैं। १५ अगस्त हमारा 
स्वाधीनता-दिवस है, हमारे देश का एक महान पर्व ! बड़ी धूमधाम से हम 
इसे मनाते हैं। इसके आगरमव-मात्र से मन उमगता है, ठीक जैसे वसन्त के 
आगमन पर जीवन हिलोरे लेने लगता है। इस अवसर पर अनेक भाव जगते 
हैं, उमंगें नाचती हैं और उनके साथ स्मृतियों के फोंके लहराते हैं। इन भोंकों 
में एक संदेश छिपा रहता है। 

इस भांकी के साथ अनेक स्मृतियां मानस से टकराती हैं और पुरानी 
स्मृतियों को ताजा कर देती हैं। मुझे इन भावों के साथ याद आता है जब 
दिल्‍ली के लाल किले पर वीर जवाहर और लालवहादुर हमारा राष्ट्रीय 
घ्वज फहराते, हमारे राष्ट्रपति दक्षिण की राजधानी में घ्वज-वंदन करते । 
उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोने के लिए ही उन्होंने यह नई कड़ी 
जोड़ी थी। लाल किले की प्राचीर से ही नहीं, कश्मीर के कगारों से हमें 


भारत की सास्क्ृतिक परंपरा २७७ 


स्वतंत्रता की ऋलक देखने को मिली है और मिलती रहेगी और कन्या- 
कुमारी के सागर की गहराई मे हमें प्रजातत्र के मर्म की गहराई मिलेगी और 

““इन गहराइयों और ऊंचाइयो के मध्य हमे द्वारका से जगन्नाथपुरी तक भारत 
मां के सुदृढ़ वाहु फैले हुए मिलेंगे जो सवको एकता के विशाल आंगन में 
जुदाये हुए हैं। 


१९ । की 
रजेंद्रबाबू की जीवन-हष्टि 


भारतीय संविधान-परिपद के प्रथम अध्यक्ष और भारतीय गणतंत्र के 
प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद केवल महान्‌ नेता और इतिहासवेत्ता 
ही नहीं थे, वल्कि राजनैतिक तथा ऐतिहासिक रंगमंच पर बेले जानेवाले 
नाटक के प्रमुख पात्र भी थे। भारतीय इतिहास के वे युगनिर्माता थे। राष्ट्र 
पति-पद से मुक्त होकर राजधानी से प्रस्थान के अवसर पर भारत के प्रधान 
मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य में यह कहकर कि “यह युग 
राजेंद्रबावू के युग से जाना जायगा” इसे सूत्रवद्ध कर दिया। वास्तव में यह 
युग दोनों ही महापुरुषों की भारत को महती देन है। डे 
इसी युग का सिहावलोकन करते हुए राजेंद्रवावू ने अपने जीवन के ५० 
वर्षो की भांकी अपने ही शब्दों में प्रस्तुत की है। इससे उस युग और बीतती 
घटनाओं के साथ राजेंद्रवावू के जीवन-दर्शन पर भी प्रकाश पड़ता है। 
राजेंद्रवावू ने अपनी आत्मकथा में १९४६ तक की घटनाओं का उल्लेख 
किया है। एक प्रकार से वह स्वाधीनता से पूर्व की कहानी है। इसे पूरी 
करने के लिए कई वार कई व्यक्तियों और मित्रों ने राजेंद्रवाबू से आग्रह किया 
और एक तरह से कहूं, इसके लिए मैं तो उनके पीछे ही पड़ी रहतो थी; 
लेकिन दिन-प्रतिदिन के कामकाज में इस कार्य के लिए वह समय नहीं 
निकाल पाये । 
१. इसे वबाबूजी ने भेरी जिदुद माना है, पर जिंदद हो सही, उसे स्प्रीकार भी 
किया । अपने एक पत्न में इसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा : 
“मैं समझता हूं कवि मुझे ज्ञान के इस वात पर जोर देने के लिए, कि मैं अपने 
रोजमर्रा के विचारों को लिखा करूं, उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्‍योंकि इससे मुझे 
ऐसी कई बातों को लिख डालने का मौका मिल गया है, जो कहीं किसी प्रकार के घिना 


उल्लेख के रह जातीं। इसीलिए यह मानना होगा कि कई बार ज्ञान की बात से, जो 
बच्चे की जिदुद मालूम होती है, बड़ी उपयोगी बातें बाहर भरा जाती हैं ।' 
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एक बार हम पंचमढी गये । बाबूजी को यह स्थान बहुत ही प्रिय था। 
वहां समय भी अपना था, औपचारिक कार्यत्रमों के बंधन से मुव॒त। अन्य 
पबंतीय स्थानों की अपेक्षा यह जगह उन्हें अधिक आकर्षक और भली लगती 
थी। इसका कारण उसकी निर्जनता और नीरव शाति थी । बहुत कम ऐसे 
पर्वतीय स्थान होंगे, जिनकी तुलना पंचमदी की सौम्यता, शोभा और ज्ञात 
बातावरण से की जा सके । पहाईों के वीच विस्तृत समतल मैदान, दृश्यों 
की विविधता, शैल-मालाओं की बिपरी सडियों की परतें, घूपछांव को आाख- 
मिचौनी का खेल खेलते घूप और बादल, घूपगढ के उदयाचल और अस्ताचल 
से उदित और अस्त होते हुए सूरज की लालिमा--ये सभी पंचमढी के मंच 
पर ऐसे भव्य दृश्य उपस्थित करते थे कि बाबूजी का मन उनमे रम जाता था 
और उनकी आत्मा प्रकृति के रचयिता के साथ एकात्मता का अनुभव करती । 
जो यह जानते हैं कि राजेंद्रवाबू कितने सरल और सादे ये, उन्हें राष्ट्र- 
पति की इस पसंद से, जो अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्‍न है, जो रूप-रग मे 
उन्हीकी तरह प्रामोण है और स्वभाव में उन्हीवी सरह जिसको सरल- 
सादा वातावरण है, आइचर्य न होगा। पचमढी बावूजी के स्वभाव के अनु- 
कूल पडत्ती थी। अवसर यहा पहले कुछ वर्षों मे अपने पुराने साथी स्व० 
रविश्वंकर शुवल और डा० पद्ठाभि मीतारामैया के साथ बैठे बावूजी आपस 
भें बातें और मनोविनोद करते। बाद मे मुख्य मत्री श्री कैलासनाथ काटजू 
और राज्यपाल श्री पाटस्कर ने भी यह परम्परा कायम रखी । इन बुजुर्गों को 
इस तरह चितामुकत होकर उन्मुक्त हास्य करते देखकर मुझे वह अन्तर 
स्पष्ट दिखाई देता, जो यहा के और नई दिल्‍ली के औपचारिक शुप्क जीवन 
मेथा। 
कितु पंचमढी बायूजी मे केवल आनद और उल्लास की भावनाएं 
ही भही भरती थी, वहा की नीरवता उन्हे एकात चितन के लिए भी प्रेण्ति 
करती । कभी वे देश की समस्याओं और घटती घटनाओ पर विचार करते 
तो कभी उसके इतिहास की उन घटनाओ पर नजर डालते, जिनके साथ 
उनके जीवन की कडियां जुडी हैं। उस उन्मुक्त वातावरण में कभी सैरके 
लिए जाते हुए या कभी विश्वाम के चितन-प्रुकत समय में वे उन बातों और 
संस्मरणों को मुझे सुनाते, जिनका विस्मरण कठिन था। अतः मैं बाबूजी 


र्‌८घ० स्वतंत्र भारत की ऋलके 


से अक्सर कहा करती कि इन -संस्मरणों और अविस्मरणीय घटनाओं को 
आप लिख डालिये अथवा लिखवा दीजिये । आज़िर मेरे वालहठ के जागे वे 
पस्तीजे और जो कुछ उन्हें याद आया, उसे लिखना जौर लिखवाना आरंभ 
किया। जो वे भूल नहीं पाये, वही स्थायी सार और तत्त्व याद के रूप में हमें 
मिला उन्हींके शब्दों में बंधी ये घटनाएं हैं, जिन्होंने उनका जीवन और देश 
का इतिहास बनाया है। 
पचमढ़ी, 
प-६-१६५५ 
“आज रात नींद दूट गई और फिर नींद नहीं आई) जागने का फल 
यह हुआ कि त्तरह-तरह के विचार दिमाग में आने लगे। एक तरह से मैंने 
अपने जीवन के ५० वर्षों का अवलोकन किया । जब मैं सोचता हूं कि मैं 
क्या था, क्या-क्या रहा, क्या हूं और क्या-क्या हो रहा हूं, तो मन में कई 
प्रकार के विचार उठने लगते हैं) 
सबसे पहला विचार तो यह होता है कि मुझे भगवान्‌ की कितनी कृपा 
जौर दया मिली कि विना किसी वस्तु की चाहना किये मुझे वहुत-सी ऐसी 
चीजें मिलती गई, जिनको दूसरे लोग वहुत परिश्रम करके और बहुत प्रयत्न 
के बाद पाते हैं । 
जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में मुझे इसका पता भी नहीं थां कि युनि- 
वर्सिटी में किस तरह और कैसे कोई विद्यार्थी ऊंचे-से-ऊंचा स्थान परी- 
कोत्तीणं विद्यार्थियों में पाता है या पा सकता है। मुझ्के पता भी नहीं था कि 
इसके लिए कोई विश्येप परिश्रम या प्रयत्न करना पड़ता है जौर इसलिए 
मैं स्कूल में वरावर मामूली तौर से जो दिन-प्रतिदिन का पाठ होता था 
उसको पढ़ लिया करता था और रविवार के दिन, सप्ताह भर मैं जो पढ़ता 
था, उत्तको दोहरा लिया करता था, कोई वहुत परिश्रम नहीं करता था। 
चेल-कूद में भी समय लगाता था जौर बहुत ही सादगी के साथ एक पंडित 
की संरक्षता में छपरे में रहता था। शुरू में घर पर मौलवी साहव के साथ 
प्राय: दो बरसों तक फारसी पढ़ी, उसके बाद छपरे में जाकर उन दिनों 
सबसे नीचे वर्ष में, जिसको ८दां वर्ग कहते थे, नाम लिखवाया। भाई छपरा 
जिला-स्कूल में पहले से हो पढ़ रहे थे । उमर में हमसे ५ वरस बड़े थे और 
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जिस वक्‍त मैंने ८वें वर्ग मे माम लिखवाया, वह आठ वर्ष आगे पहले वर्ग 
में पहुंचे हुए थे और पहले वर्ग के अत में युनिवर्सिटी की परीक्षा, जिसे उन 
-“दिनी ऐंट्रेंस परीक्षा कहते थे, देनेवाले ये। मैं उनके ही साथ रहा। जो 
स्कूल मे पढ़ाई हुई वह्दी पद्मा, धर पर पढाने के लिए कोई झिक्षरु नहीं थे । 
कभी-कमी कोई कठिनाई सामने आती थी तो भाई से पूछ लिया करता 
था। ब्ष के अंत में जो परीक्षा हुई तो मैं अपने वर्ग में सबसे अधिक मसंबर 
पाकर पास्त हुआ और हेडमास्टर ने मुझसे कहा कि "हम तुमको डवल 
प्रमोशन देना चाहते हैं.” जिसका अर्य यह था कि आठवें से सातवें में न 
आकर, उस वर्ग को लाघकर सीधे छठे वर्ग मे वह हमको भेज देना चाहते 
थे। मैंने कहा कि मैं भाई से पूछ लूंगा । इसपर वह हँसे और जब उनको 
यह मालूम हुआ कि वह उनके विद्यार्थी हैं और इस वर्ष ऐंट्रेंस की परीक्षा 
की तैयारी कर रहे हैं तो हँसते-हँसते उन्होंने कहा कि "तुम समभते हो कि 
कि इस बात को वह हपसे ज्यादा समभझे है, कि उनसे पूछोगे और हमारी 
>>बात नहीं मानते, मगर जाकर पूछ आओ ।” मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने 
कहा कि डबल प्रमोशन लेवा ठीक नही होगा, क्योकि एक वर्ग लाघने का 
फल यह होगा कि तुम कमजोर पड जामोगे बौर दो वर्ष की पढाई एक 
वर्ष के अंदर पूरी नहीं कर सकोगे। पर हेडमास्टर ने अपने मिश्चय के 
अनुसार मुर्स छठे वर्ग में भेज ही दिया ! भाई ऐंट्रेंस के बाद पटना पढने 
गये और मैंने भी उनके साथ कोई 2 वरमस के बाद घूमते-घामते फिर छपरा 
में आ करके चौथे वर्ण में नाम लिसवाया गौर तबसे प्रतिवर्ष की वाधिक 
परीक्षा में मैं तरककी करता गया--अर्थात्‌ चौथे वर्ग की परीक्षा में मेरा 
तीम़रा स्थान था और तीन दूसरे छात्र मेरे ऊपर थे । तीसरे वर्ग की परीक्षा 
में दुधरा, और दूसरे वर्ग की परीक्षा मे मैं दो दित परीक्षा देने के बाद ही 
सख्त बीमार पड गया। उन दिनो प्लेग की बीमारी बहुत फैली हुई थी। 
मेरे संबध में भी सदेह हुआ कि प्लेग हो गया है। इसलिए दो विषयों के 
“ अलावा और किसी विषय मे मैं परीक्षा नही दे सका; पर उन दो विषयों 
में मेरा माम अव्वल रहा और दो विपयो के फल पर हो मुझे पहले वर्ग मे 
तख्बकी मिल गई, मगर बीमारी के कारण में घर चला गया और कुछ 
दिनों तक वही रह गया, जिसका एक फ़ल यह हुआ कि समय पर स्कूल 


श्धर स्वतंत्र भारत की ऋलक 


की फीस नहीं दे सका और नाम कट गया। फिर नाम लिखवाया गया, पर 
मुझे यह भी नहीं मालम था कि ऐसा नियम है कि वे ही छात्र छात्रवृत्ति के 
अधिकारी हो सकते हैं जो कम-से-कम पूरा साल किसी स्कूल में पढ़ें हा। 
ताम कट जाने के कारण परीक्षा तक मेरा एक साल पूरा नहीं हुआ था 
और इसलिए यदि अच्छी तरह से पास भी होता, तो भी उस नियम के 
अनुसार मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती थी। 

मेरे एक बड़े दयालु और पज्य शिक्षक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हो 
सकता है कि मैंपरीक्षा के फलस्वरूप छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकूं, वयोंकि 
उनको आशा थी कि परीक्षा का फल अच्छा होगा, पर इस नियम के कारण 
फल अच्छा होने पर भी, मुझे छात्रवत्ति नहीं मिलेगी; अतः मेरे लिए यही 
उचित है कि वीमारी का पूरा-पूरा हाल लिखकर मैं स्वयं या अपने पिताजी 
की ओर से स्कूल के अधिकारियों को दरखास्त भेज दूं कि इस नियम के 
मुझपर लागू न किया जाय। मैंने दरखास्त लिखवाई और ले जाकर हेड 
मास्टर को दी। इसपर हेडमास्टर ने कहा कि दरखास्त तो वह भेज देंगे, ... 
पर नियम तो नियम है, उसे कोई अधिकारी तोड़ नहीं सकता, इसलिए 
उसका कोई नतीजा नहीं होगा। उन्होंने उसपर सिफारिश भी नहीं की 
और यूं ही दरखास्त भेज दी। चंद दिनों के वाद सर्वोच्च अधिकारी के 
पास उस दरखास्त के पहुंचने के नोवत तक नहीं आयी, वीच के ही अधि- 
कारियों ने मंजूर करके हुक्म भेज दिया कि में परीक्षा के फल के अनुसार 
छात्रवृत्ति का भी अधिकारी हो सकूंगा। उस वक्‍त तक मु भको इतना ही 
पता था कि किसी किस्म की छात्रवृत्ति, जैसाकि हेडमास्टर साहब ने मुझे 
कहा था, मुझे मिल जाय । 

उन दिनों तील प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती थीं। मैं समझता था 
कि शायद कोई एक नीचे दर्जे की छात्रवृत्ति मुझे मिल जाययी। पर जब 
परीक्षा का फल निकला तो इतना ही नहीं कि मुझे सबसे ऊंचा स्थान मिला 
और सबसे अधिक छात्रवृत्ति मिली, वल्कि कई विधयों में अलग-अलग 
सर्वोच्च स्थान के लिए अलग से पारितोपिक या छात्र्व॒त्ति भी मिली। मैं 
इसीसे समभता हूं कि बिना प्रयास और प्रयत्न के, ईश्वर की दया से ही 
मुझे उस वर्ष के परीक्षार्थियों में सबसे ऊंचा स्थान मिल गया। 


राजेंद्रवाबू की जीवन-दृष्टि र्घ३ 


इसी तरह से कालेज में भी मैंने परिश्रम किया और इस बात का 
विशेष प्रयल किया कि विज्ञान और गणित मे मैं अब्वन स्थान प्राप्त करू 
+हंट्रेंस में अव्वल स्थान पाने के बाद अव्वल स्थान की मर्यादा और प्रतिप्ठा 
माप्तूम हो गई थी और मेरे मास्टरसाहब ने भी मुझे छपदा से कलकता 
जाते समय चेतावमी दी थी कि “आजतक विहृत्र का कोई छात्र इस प्रकार 
कलकत्तान्युनिब्सिदी से उत्तीर्ण वही हुआा ! तुम हो गए हो, प्रयत्त करना 
जिसमे यही स्थान जगली परीक्षा में भी तुमको मिले।” मुझे विज्ञान में कुछ 
रस मालूम हुआ, इसलिए उसपर अधिक ध्यान दिया और अग्रेजी, दूसरी 
भाषा फ़ारसोी, इतिहास, लॉजिक इत्यादि पर कम ध्यान दिया; पर जब 
परीक्षा हुई तो विनचेन और गणित में मुझे प्रथम स्थान नहीं मिला, पर 
अग्रेजी, फारसी, लॉजिक इत्मादि में प्रथम स्थान मिला और सव मिलाकर 
भी प्रथम स्थान मिला। इस तरह कई प्रकार की छात्रवृत्तियां मिली और 
पारितोपिक मिले । 

ह बो० ए० भें और भी चमत्कार रहा। एफ० ए० पास करने के वाद 
मेरी रचि परीक्षाओं से हट गई थी और उनका भहत्व मेरो भासों में 
बहुत नही रहा। मैं कुछ दूसरे विचाये से जिनमे देशसेवा की भावना प्रमुख 
थी, आंदोलित होने लग गया था, इसलिए मैंने परीक्षा मे ऊचा स्थान प्राप्त 
करने के खयाल से पढा हो नहीं; चूकि एक कॉलेज में था और दिन-प्रति- 
दिन जो शिक्षक लोग पढाते थे, उसको सुनता था और वैठे-चैंठे कुछ पुस्तकों 
को भी पढ़ लिया करता था, पर अव्वल होते की तैयारी त कभी की और 
ने कभी आशा ही थी कि होऊगा। म्वदेशी-आदोलन भी उस समय शुरू 
हो गया या और उसका भी असर दिल पर हुआ था। पर ईश्वर की ऐसी 
दया हुई कि इस परीक्षा में भी अव्वल हो गया और दो छात्रवृत्तिया मिल 
गईं। इस प्रकार उस वनत तक अनायास, केवल ईदवर-क्ृपा से ही, मैं ऐसे 
स्थान पाता गया जिनके लिए दुसरे लोग बहुत परिश्रम किया करते हैं । 

*... थी० ए० पास करने के बाद परीक्षा में मेरी और भी अरुचि ही गई 
और इसलिए एम० ए० में वह कृपा नही हुई और अव्वल नही हुआ। 

वकालत शुरू की तो पढने के वक्त हो, चूकि वहुत लोगों से छात्र- 
सम्मेभन के कारण अथवा युनिवर्सिटी को परीक्षाओं में बच्छा फरर 7 


र्पोट स्वतंत्र भारत की भलक 


कारण मुलाकात हो गई थी और मुकदमे, विश्ञेप करके गरीबों के, मिलने 
लगे। यद्यपि कोई भी संबंधी कहीं वकील नहीं था, वहुत मुकदमे मुले मिला 
करते थे। मैंने खानवहादुर (पीछे चलकर नवाव सर शम्युल हुदा ) के साथ“ 
वकालत का काम सीखा था और जब अन्य लोगों ने मृझसे बहुत काम 
लिया भी था, जिसके फलस्वरूप मुझे हाईकोर्ट के काम का तौर-तरीका 
पूरी तरह मालूम हो गया था; पर जिस चकत मैं परीक्षा इत्यादि पास करके 
वकालत के योग्य हुआ, ठीक उसी समय वह गवनर की ऐक्जीक्यूटिव 
काउंसिल के मेंबर हो गए और इसलिए एक-दो दिनों से ज्यादा मुझे उनके 
साथ बैठकर वकील की हैसियत से काम करने का मौका नहीं मिला । उनके 
हाथ में बहुत्त मुकदमे थे और चुंकि वह पूर्व बंगाल के कुमिल्ला जिला के 
रहनेवाले थे, उस तरफ के मुकदमे भी उत्तके पास थे। उन्होंने मेरा नाम 
अपने सभी मुकदमों में लिखवा दिया और अपने बलक॑ से कह दिया कि 
अगर मुवक्किल चाहे तो इनसे भी काम लेने की सिफारिश कर दिया 
करना । इस तरह मुझे कुछ बंगाल के मुकदमे भी मिल गए | और एक ऐसे -४ 
ही मुफ्त के मुकदमे का नतीजा यह हुआ कि मैं कलकत्ता-युनिवर्सिटी के 
लॉ-कोलेज में प्रोफेसर का स्थान पा सका। वह इस तरह से हुआ : उस 
मुकदमे में कुछ कानूनी वहस थी, सर आशुत्तोप मुखर्जी मेरे काम से प्रसन्न 
हुए और वहां मुझे अनायास ही बिना मांगे लॉ-कालेज में जगह मिल गई। 
एम० ए० की परीक्षा में मैंने परिश्रम किया था और मेरे साथी श्री वैद्यनाथ- 
नारायण सिंह ते मुझे जबरदस्ती उस परीक्षा के लिए यह कह-कह करके 
तैयार किया कि सब परीक्षाओं में अच्छा फल होते हुए भी एम० ए० का 
फल अच्छा नहीं हुआ तो उसका माजिन एम० एल० की परीक्षा में सर्व- 
प्रथम प्राप्त करके मुझे कर देना चाहए। इत्तफाक से ऐसा ही हो भी गया 
और मुझे फस्टंवलास-फर्स्ट का स्थान मिल गया। यह घटना उस वक्‍त 
हुई, जिस वक्‍त पटना में हाईकोट्ट खुला और इसके फलस्वरूप वहां वका- 
लत खूब चली । 

महात्मा गांघीजी से भी मेरा परिचय अकस्मात्‌ ही हुआ (कुछ विज्ेप 
मेरी इच्छा अथवा अभिलापा से नहीं) और मेरा सारा जीवन बदल गया । 
जब मैं सारा समय देकर सार्वजनिक काम करने लग गया, तो भी कभी 


राजेंद्रवावू की जीवन-दृष्टि श्८५, 


मैंने किसी स्थान या पद की अभिलापा नही रखी और न कोई प्रयल ही 
इस आशा या उद्देश्य से किया कि उसका निजी अथवा सार्वजलिक कोई 
“ विज्ञेप फ़ुल देखने को मिले, पर उसमें भी एक के बाद एक सुझे अनाययस 
पद मिलता गया । और जो कभी मैं स्वप्न में भी नही सोचता था, वहू 
दुसरे लोग सोचते थे और मुझसे कहा करते ये। १६२७ के दिसंबर में 
काप्रेश का वाषिक अधिवेश्न मद्रास में हुआ । डा० असारी उसके सभापति 
हुए। मुझसे श्री श्रीनिवास आयगर ने (जो उस समय बहा की कांग्रेस के 
सर्वोच्च नेता समझे जाते थे और जो १६२० के साल से ही, जब मेरी 
मुताकात उनसे अ(रा में वर्मा के मुझुदमे में पहले पहल हुई थी, तब हम 
दोनों दो विपक्षियों की ओर से वकालत कर रहे थे, मेरे साथ बराबर प्रेम 
और कपा रखते आये थे) कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह मुझे ही उस 
अधिवेश्षन का सभापति बनवायें, पर हिंदु-सुस्विम-समस्या कुछ इतना 
महत्त्व पकड़ती जा रही थी कि एक मुसलमान नेता का अव्यक्ष होना बेहतर 
समझा गया ओर इसलिए सभापति मैं न होकर दा० अंसारी बते । जब 
भह बात उन्हींने मुकमे कही तो मैं आश्चर्ष और लज्जा से डूब गा, 
क्योकि मैंने ऐंस। कभी सोच। भी नही थ।। जब १६३० में सत्याप्रह का 
निशचय किया गया तो उस्त वक्‍त मुझे आरम में एक बार इच्छा की कलक 
आयी कि अगर मैं प्रातीय काग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होऊ तो सत्याग्रह के 
काम में कुछ अधिक सफलता प्राप्त कर सकूर्यां; पर जैस। कहां, वह केवल 
मलक मात्र थी ओर मैं उसे भूल गय।; और आज यह याद भी नही हैं कि 
उम वर्ष मैं प्रतीय काग्रेस कमेटी क। अव्यक्ष हुआ भी था या नहीं। भाग 
तो मैंने सत्याग्रह मे पूरी तरह से लिया, क्योंकि गवर्नमेट ने बहुत दिनो तक 
मुझे गिरफ्तार न करके छुट्टा छोड़ दिया था ओर मैं अपनी पूरो झवित 
लगाकर दौड़-धूप, प्रचार करता रहा और हर मौके पर नमक-कानून भी 
तोइता रह । अत में जब अधिकारियों ने मेरे व/हर रहते से वात बिगड़ती 
देखी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। हा 
जेल में कोई विशेष कप्ठ नहीं हुआ। मैं नही चाहता था किक 
नाजायज काम कह या लाम उठाऊ, जैत। वहुत करके लोग किया करते 
हैं। एक तो पह मामू्ी कत थी हि नाजप्यन चिटुठी सेजना य 
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अर्थात्‌ जहां नियम के अनुसार १४ दिनों में एक चिट्ठी जा सकती थी या 
आ सकती थी और वह भी अधिकारियों के पढ़ लेने के वाद ही मिलसकती 
थी, वह या तो चुपके या किसी सिपाही की मार्फत बहुत चिद्ठियां लोग 
मंगवा लिया करते थे या भेजा करते थे। इसमें जेल के अधिकारी भी 

सहायक होते थे। कामदा यह था कि चिट॒ठी पहले जिला मजिस्ट्रेट के 
पास जेल में भेजी जाय और वह्‌ चिट्ठी को देखकर अथवा अपने किसी 
दूसरे अफसर से दिखलाकर उसे इस योग्य सम के कि कैदी को दी जा सकती 
है, त्व वह उसे पास करते थे, और तमी वह चिट्ठी कैदी के पास तक 
पहुंच सकती थी। जहां ३००-४०० कैदी एक जेल में ऐसे थे जिनके 
पास चिट्ठी लिखनेवालों की कमी नहीं थी, वहां समझा जा सकता है कि 
ऐसी चिट्ठियों की तदाद कितनी होगी। स्वभावत: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
के ऑफिस से आने में बहुत देर लगती और तो भी बवहुतेरी चिटिठ्यां 
कंदियों को नहीं दी जातीं। अधिऋरी यह जानते थे कि ये चिटिठियां किसी- 
न-किसी तरह से तो ज/ती-अछी ही रहती हैं इसलिए उन्होंने खुद इस 7 
कायदे के बावजूद चिट्ठियां देने का रास्त निकाल लिया और वह ऐसा 
अच्छा कि जिसमें न तो वे खुद पकड़े जाये और न कैदी ही पकड़े जा सकें । 
चिट्‌ठी जैसे ही जेल-अधिकारी के प[स पहुंचती वह्‌ उसको लेकर उस कैदी 
के पास पहुंच जाता जिसकी वह चिट्ठी होती, और उसको अपने सामने 
पढ़ा देता । उसके पढ़ लेने के बाद वह चिटुटी वापस ले जाता और तब 
सारी दफ्तरी कारंवाई, अर्थात्‌ उसपर नंवर पड़ना और उस जेल के पत्र 
के साथ डिस्ट्रिकंट मजिस्ट्रेट के पास जाना, वहां पड़ा जाना और पस होना 
और फिर मोहर के साथ वापस आना और तब कैदी को मिलना और उसमें 
भी अक्सर कितनी ही पंक्तियों मिदाई हुई या करी कुछ हिल्स। काटा हुआ 
होता, कैदी लेकर खुश हो जाता, मगर उसको कोई नई बात तो मालूस 
होती नहीं, क्योंकि वह तो पहले ही उसे पढ़ चुका होता ) 

यही हालत पुस्तकों के संबंध में थी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं. 

इस तरह के काम में नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ा। इसका फल यह हुआ कि 
सभी लोग मेरा बहुत आदर करते थे और अगर जेल में हमारे साथियों की 
तरफ से कुछ ज्यादती होती थी तो अपने अधिकार को न बरतकर मेरे पास 
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फैसला करने के लिए मामले ले आते थे। जेल से निकलने के पहले ही 
भूकप हो गया, पर मुझे छोड़ देने का फँंसला उस समय तक हो गया था, 
मैं जल्दी रिहा कर दिया गया। जेल से छूटकर मैंने भूकंप-पीड़ितों की 
सहायता का काम्र आरिंत्र किया । उप रजत इसका कुछ एवा नही या हि. 
यह काम कितने दिनों तक और कितनी दूर तक जा सकेगा, क्योंकि पैसे 
कुछ पास में नही थे, साथी लोग सब-के-सब प्राय: जेल मे थे, पर सरकार 
ने साथियों को भी छोड़ दिया और तब उन लोगों को जहा-तहा भेजा गया 
तो दुर्घटनाओं का विस्तृत वर्ण आने लगा । उबर गरवर्नेमेंट की ओर से 
भी कुछ खबर मिलने लगी, जिससे म।लूम हुआ कि यह दु्घेटना बहुत दूर 
तक फैली हुई है और इसमे धन का नाश तो हुआ ही है, आदमी भी वहुत 
मरे हैं। गवर्ममेंट ने भी एक कमेटी पीड़ितों की सह/यत/ के लिए बनाई और 
गैरः-सरकारी संस््या तो हमने कयम कर ही ली थी। इसपर हमारे एक 
मित्र, जो उस समय मत्री थे, मेरे पास आये और उन्होंने कह कि नु के भी 
गवर्मेमेंट की कमेटी मे मदद करनी चाहिए और अलग कमेटी रखकर काम 
करने का विचार छोड़ देना चाहिए, वपोंकि एक तो जब गवर्नेमें ट उस काम 
को कर रही है तो वह अनावश्यक है और फिर हमारे पास रुपये भी ज्यादा 
नहीं मिलेंगे। मैंने उसका उत्तर यही दिया कि गवर्तमेंट की कमेटी से हम 
को कोई विरोध नही है और ने स्पा! कांग्रेस का गवर्नेमेंट के साय भी 
भगड़ा चल रहा है, इसलिए मेरे लिए जाब्ते से गवर्नमेंट की कमेटी में शरौक 
होना तो संभव नही हो पा; पर अगर कोई सेवा मुझसे हो सकेगी तो मैं 
थाज नहीं आऊगा, पर गैर-सरकारी समिति भी रहेगी । मेरे ऊपर कोई 
ऐसी जिम्मेदारी नही है कि मैं कितता कम करू । जो कुछ पैसा लोग मुझे 
दे देंगे उसके अंदर जितना काम हो सकेगा कर दूगा; और जब पैसा खतम 
हो जायगा तब घोषित कर दूमा कि अब पैसा सत्म हो गया है और अब 
काम बंद किया जाता है। यही उत्तर देकर मैंने उतको वापस किया। 
अनायास पैसे आने लगे, महात्माजी को मैंने सूचना भेजी। वहभी इन 
काम में पड गए और दक्षिण में अपनी यात्रा स्थगित करके विहार 
गए। अब पैसे इस तरह बरसने लगे कि गैर-सरकारी फंड और रे 
फंड में मुकाबला होने लगा । दिन-प्रतिदिन अखबारों में आगे दा 
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आज इतने वैसे सरकार के फंड में आये और इतने गैर-सरकारी सम्रिति 
के कुंड में और कभी गैर-सरकारी फंड अधिक दीखता, तो कभी सरकारी 
पांड। इस प्रकार का मुकावला कितने ही दिनों तक चलता' रहा। इस 
तरह बिना प्रयत्न के अनायास ही मुझे एक बड़े काम का यज्य सिल गया 
और चह यश्ञ केवल भूकंप-पीड़ितों की सेवा करने का ही यज्ञ नहों रहा, 
उपहारस्वरूप कांग्रेस के लोगों ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव का 
समय आया तो एकमत से मुझे ही चुना और इस महान पद के न चाहने 
पर भी यह पद मिला। नहीं चाहने! की भी एक कहानी है। - 
ठीक उसी समय मेरे बड़े भाई साहब की, जिन्होंने मु्के हर तरह से 
पाला-पोसा था और सिफफ मेर। हो नहीं, मेरी पत्नी और बच्चों का और 
सारे खानदान का भार अपने ऊपर लेकर मुझे निर्श्चित कर दिया था और 
जो स्वयं वहुतेरे सावेजनिक कामों में व्यस्त रहा करते थे, अचानक मृत्यु 
हो गई। मुझे मालूम था कि उनके अंतिम दो-चार वर्ष बहुत ही चिता में 
चीते थे, वयोंकि घर का खर्च जुटाने के लिए जो थोड़ा-बहुत व्यापार करना 
चाहा था, उसमें बहुत घाटा पड़ गय। थ। और सिर पर खर्चे क। बोझ लद 
गया था और मुझे बह नहीं मालूम था कि बह बोका इतना बड़ा है, जब 
तक उनकी मृत्यु के बाद मैंने इसका पूरी तरह पता नहीं लगा लिया । उसी 
समय कांग्रेस के समापति बनने का प्रस्ताव मेरे पास आया। मैंने सोचा 
कि इतना बड़े बो के अपने सिर पर लेकर मुक्के समापतित्व नहीं स्वीकार 
करना चाहिए और यही मैंने महात्माजी से कह भी दिया। वह मुझसे मेरी 
राय से सहमत थे, पर उन्होंने कहा कि इसड्ी चिता तुमको नहीं रहेगी, 
जमनालालजी की करनी पड़ेगी। जमनालालजी का प्रेम पहले से ही था 
और उन्होंने खुशी से यह भार स्वीकार कर लिया । 
जमनालालजी मे अपने मुनीम को छपरा भेज दिया और वह छपरा 
और जीरादेई में कुछ दिनों तक ठहर गए और सभी लोगों को, जिनके 
“उुपये देने थे, अदा कर दिए। भाई साहब पर लोगों का इतना विश्वास था 
कि बिना किसी प्रकार के दस्तावेज अथवा लिखा-पढ़ी के उनके भांगने पर 
ही लोगों ने हजारों-हजार रुपये कर्ज के रूप में दे दिये थे, जिसका कोई 
'सवूत उनके पास नहीं था। मुझे भी उनके नाम तक मालूम नहीं थे और ने 
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यह मालूम था कि किसके कितने देने हैं। भाद साहब की मृत्यु के बाद मैंने 
इसका पता लगाया और लोगों से कह दिया कि वह थोडा समय दें, मैं सदकते 
- रकम पैसे-पेसे अदा कर दूगा । जमनालालजी से मेरी यह बात हो गई कि 
जो कुछ जमीन जमोदा री के रूप में सपत्ति है उसे बेचकर कर्ज अदा कर देता 
चाहिए; पर सभी लोग, जिन्‍्होने रुपये कर्ज दिये थे, जमीदारी खरीदने के 
इच्छुक मही थे और वे नकद चाहते थे। मुनीमजी ने उन लोगो को जो जमी- 
दारी लेना चाहते थे, जधीदारी दिलवादी और उसके लिए आवश्यक 
तिलापढ़ी करा दी और जी नकद चाहते थे उतको नर दे दिया इस तरह 
अब हमारे ऊपर एक ही आदमी क। कर्ज रह गया और दूसरों से मैं मुक्त 
हो गया। जो जमीदारी बच रही थी वह्‌ मैंने जमनत/लालजी के ताम से दघक 
लिख दी । आमदर्नी का ऐसा जरिया मेरे पास नहीं थ/ कि मैं इस' कर्ज को 
अदा कर सकता । जो कुछ जमोंदारी की आमइनी मे से बच सकता था और 
ऊस की खेती से और लड़के लोग जो कुछ बचा सकते थे, वह उनके पास 
भेज दिया करता था। धर में जी कुछ था, उसे भी बेचकर कर्ज अदा किया । 
एक चीज अभी भी थी जिसमे भाई ने रुपये लगाये थे, वह थी छपरे की 
बिजली कंपनी। कजें को एक बड़ी रकम उसके ही करण हो गई थी। कुछ 
तो रपये कंपनी के हिंस्से के रूप में थे, पर अधिकाश कंपनी के नाम पर 
कर्ज था ! कंपनी चलाने का भार भी हम लोगों पर ही था और उत्तसे कुछ 
मिला भी करता था ! पर हमने देखा कि यह भार अब हम लोगो से नहीं 
खत सकैगा और उन सभी लोगों के रुपये जो उन्हींते भाई पर विश्वास कर 
के ही छयाये थे; हूद मायये । हम लोगों का अपना हिस्सा, चाहे कर्ज, दोनों 
ही डूब जायगे, इसलिए ओर हिस्तेदारों से राय करके काती को अदालत 
की इजाजत से तोड़ देना ही अच्छा होगा। जमतालालजी की पीडी से जो 
रुपये हमारे कजे अदा करने के लिए आये थे, वें सब उनके ही नहीं थे, आधे 
उनके और आधे विडला-वंबुओं के थे। इसकी चित्रा मुझे वराबर ही बती 
रहती थी कि इस कजे का वो क किस तरह से उतारा जाय और यथपि एक 
प्रकार से मैंने जमीदारी बधक देकर उसे अदा कर दिया था, तो भी नैतिक 
दृध्दि से मैं समता था कि वह अभी अदा नहीं हुआ है, क्योंकि लोगो ने 
रुपये कुछ जमींदारी खरीदते के लिए नही, वरल्कि मेरे कर्जे को अदा करवे 
हि 





३६० स्वतंत्र भारत कौ भरलेक 


के लिए दिए थे। जब कंपती की मिल्कियत की जांच की गईं और उसको 
नीलाम करने का निश्चय हुआ, तब अपने इंजीनियर द्वारा उसकी कीमत 
की जांच कराके, विड़ला-वंबु उतनी कीमत देकर कंपनी को खरीद लेने को 
तैयार हो गए; पर वह छपरे में एक छोटी कंपनी का काम करना, जहां एक 
ओर उनके बड़े-बड़े कारखाने सारे देश में फैले हुए थे, बहुत पसंद नहीं करते 
थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कारखाने को नीलाम पर चढ़ाया जाय और 
अगर कोई ऐसा खरीदार मिल जाय जो उसकी मुनासिव कीमत--अर्थात्‌ 
जो उन्होंने कूती थी उतनी--दे तो वह कारखाने को उस खरीदार के हाथ 
बेच देंगे। पर यदि नीलाम (डांव) में बोली इतनी ऊंची न उठे, तो वह 
अपनी कूती हुई कीमत पर डांव बोननकर ले लेंगे। यह भी मेरे लिए एक 
ईश्वर की कृपा ही थी कि लड़ाई के करण इस तरह की चीजों की कीमतें 
चहुत वढ़ गई थीं और इसोलिए जब नीलाम किया गया, तव जितनी 
कीमत उन्होंने लगाई थी, उससे थोड़ी अधिक ही बोली हो गईं, और उनको 
खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी । यह कीमत इतनी अच्छी ऊंची थी कि हमारा 
तथा दूसरों का जो करे कंपनी पर था वह सत्र अदा हुआ और हिंस्सेदारों को 
हिस्से के रुपये भी प्राय: पूरे-पूरे अदा हो मए। जमनालालजी के जो रुपये 
मुझपर रह गए थे, मैंने पैसे-पेसे सूद के साथ अदइ कर दिए । 

यह सब उस अवस्था में हुआ सब मैं जेल में था । जब मैं जेल से निकला 
तब केवल जेल से ही मुक्त हो नहीं निकला, इस कज॑ से भी मुक्त होकर 
निकला । यह सद भी अनायास ही मेरे किसी विशेष प्रयत्न के बिना, मित्रों 
की मेहरवानी से, हो गया । 

जेल से निकलने के बाद कांग्रेस और ब्विटिश गवर्न मेंट के दरमियान 
बातचीत होने लगी और यह निश्चय हुआ कि कांग्रेस को शासव का भार 
उठाना चाहिए। किस तरीके से किन शर्तों पर हम लोग गवर्नमेंट में आये 
और कैसे हम स्वतंत्र होकर एक गणतंत्र बच गए, यहु एक लम्बी कहानी ह्ठ 
जिसको यहां कहना न तो ज़रूरी है और न उपयुक्त होी। केवल अपने 
संबंध की बातें लिख देना काफी है । 

१६४६ के सितम्बर में हम लोग गवर्नमेंट में शरीक हुए। जवाहर- 
लालजी प्रधान मंत्री और मैं कृषि व खाद्य-विभाग का मंच्री। उसके कुछ 


राजद्रवावू की जीवन-दृष्टि र्‌ह३ 


दिन पहले ब्रिटिश योजना के अनुसार संविधान-सभा के सदस्यों का चुनाव 
हो गया था और यह निश्चचयय हुआ था कि इस सविधान-सभा की बैठक 
7 ६ दिसम्बर से की जाय | कुछ सदस्यों के घ्यून में आया कि मुझे ही संवि- 
घान-सभा का अध्यक्ष होना चाहिए और इस संदध में चर्चा होने लगी । 
दूसरा विचार यह भी था कि इसके लिए किसी ऐसे आदमी को चुना जाय 
जिसके विचार काग्रेस के साथ हो, पर जो वाजाब्ता काग्रेसी न हो। यह 
इसलिए सोचा जाता था कि सविधान बनाने में किसी दल-विज्ञेप मग 
ध्यान न रखकर इस केमम के लिए जो सबसे मोग्य समझा जाय, चाहे 
उसका सपर्क किसी भी दल के साथ हो, इस काम में लगाया जाम और 
इसलिए श्री मोपालस्वामी आयगार का नाम लिया जाने लया। जब मेरे 
पास कुछ लोग आये, मैंने उनसे दो बातें कही । एक तो यह कि “मैं खाद 
और कृषि-विभाग के काम में लगा हू और जिंस परिस्थिति में देश है हमारी 
सारी शवित और समय उसी काम में लगाना चाहिएं। पर अगर यह काम 
भी जरूरी समभा गया तो मुमकिन है, मु्के उस काम को छोड़ना पड़े । 
दूसरी वात यह थी कि इस सब्रध में मेरी अपनी राय चाहे जो कुछ हो, 
मुझे मेरे लिए जो कुछ भी कांग्रेस की ओर से निश्चय क€ दिया जायगा 
बही मैं कहूंगा ।” इस तरह न तो खाद्य और कृषि-मत्री बनते के लिए और 
न सविघान-सभा के सभापतित्व के लिए मुझे कुछ भी करन/ पड। और ने 
मैंने किया। मेरा कोई विज्ञेप आग्रह भी नही था और न इच्छा। अंत में 
यह देखा गया कि सविधात-समा के सदस्यों की प्रायः एकमत से राव थी 
कि मुझे ही अध्यक्ष बन॒या जाय । इस बीच में एक तीसरी वात और भा 
गई। 
मेरठ-काग्रेस के सभापति आचार्य कृपलानी चुनें गए।॥ उतका बुछ 
मतभेद प्राय. आरम्भ से ही गवर्ममेट अर्थात्‌ केबिनेंट के साथ देखने में आने 
लगा। प्राय एक वर्ष तक बहुत प्रयत्त करने के बाद भी न तो यह सामेद 
दूर हो सका और न उनको यह सतोष दिया जा सका कि उनके 5४ इसने 
मेट का कोई द्रुसरा भाव है, और अत में उन्होंने १६४७ हे नरम्बर में 
इस्तीफा दे ही दिया । 
१६४७ भारत के इतिद्वास मे बड़े महृत्त्य रू दई रहा पट 


१६२ स्वतंत्र भांरत की भर्लेर्क 


ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह सव अधिकार भारत को सौंप देंगी, 
और इसके लिए उसने १६४८ का जून मास मुकरंर किग्रा। लाई वेवल चले 
गए और उनके स्थान पर लार्ड माउण्टवेटन आ गए और उन्होंने स्थिति 
का अध्ययन करके यह राय दी कि भारत को स्वतंत्र करने की तिथि जून, 
१६४८ से हटाकर १५ अगस्त, १६४७ कर दी जाय और ब्रिटिश सरकार 
ने उसे मंजूर कर लिया । एक इंडिया इंडिपेंडेंस ऐक्ट भी ब्रिटिश पालमिंट 
ने पास कर दिया जिसके द्वारा औपनिवेशिक अधिकार भारत को तत्काल 
ही मिल गए और संविवाच-सभा को अधिकार दे दिया कि यदि वह चाहे 
तो भारत पूर्ण रूप से अपने को स्वत भी बना सकता है। साथ ही भारत 
के दो टुकड़े भी कर दिये गए। 

इस वर्ष में वंटवारा ले करके बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि १४५ 
अगस्त के पहले ही जहां तक हो सके, सब चीज़ों का बंटवारा कर लेना 
आवश्यक था। इसलिए एक बंटवारा कमेटी बनाई गई, जिसमें कांग्रेस 
की ओर से सरदार वल्लभभाई और मैं और मुस्लिम लीग की ओर से 
मि० जिन्‍ता और मि० लियाकतअली स्रां सदस्य बताये गए। तब परिश्रम 
भी बहुत करता पड़ा। पर चूंकि मूस्लिम लीग उस वक्‍त तक संविधान- 
सभा के काम में भाग नहीं लेती थी, संविधान-सभा का काम कुछ हल्का 
सा ही रहा; और यद्यपि कई कमरेटियों के जिम्मे विभिन्‍त विषय दे दिये 
गए और पूरे संविधान का मसविद्दा भो श्रो वेनिगल नरसहराव ने तैयार 
कर लिया, उसकी बैठकें कमर हुई और अधिक परिश्रम नहीं पड़ा । इस 
तरह मैं दोनों कामों को संभाल सका । 

जब कृपलानीजी ने कांग्रेस के सभापतित्व से इस्तीफा दे दिया और 
वर्किंग कमिटी ने यह निर्चय कर दिया कि उसे मंजर करने के सिवा दसरा 
कोई रास्ता नहीं है, तब यह प्रइव उठा कि उनकी जगह पर कांग्रेस का 
अध्यक्ष किसको बनाया जाय ? 

वर्किंग कमिटी को चैठक महात्मा गांधी की उपस्थिति में रही थी । 
वह उनका मौन-दिवस था। उन्होंने एक चाम सुझाया, वह श्री जयप्रकाश 


नारायण का था; पर वहां सदस्यों की राय नहीं हुई और कोई निश्चय 
नहीं हो सका। 


ला 


राजेंद्रवाबू की जीवन-दृष्टि श्ध्३ 


स़विधान-सभा सविध्यान बनाने के अलावा अब मामूली विधान-सभा 
का काम भी करती थी। उसके लिए भी एक अध्यक्ष चुन लेना था जो 
» विधान-सभा में कार्य-सचालन कर सके । उसके लिए भी वही दिन नियत 
था। पहले से निश्चित था कि इस काम के लिए श्री मावलकरजी को चुना 
जाय। इस प्रकार यद्यपि सदस्य वही थे, पर जब वह सविधान बनाने के 
लिए बैठते थे तो मैं सभापति होता और जब मामूली विधानसभा का काम 
करने के लिए बैठक होती तब श्री मावलकर संभाषति होते। मैं इस काम 
को नहीं कर सकता था, क्योकि मै केविनेट का एक सदस्य था और विघान- 
समा का अध्यक्ष तटस्थ आदमी को होता चाहिए, जो मत्रिमडल में न हो ! 
हम लोग सब विधानसभा में गये और वहा चद मिवटों के लिए मैं अध्यक्ष 
बनकर बैठा और श्री माबलकर का जब चुनाव हो गया तव उनको अध्यक्ष 
के आसन पर विठाकर मैं मत्रिमडल के सदस्यों में, जहा बे लोग बैठते थे, 
जाकर बैठ गया और वहा कार्रवाई चलने लगी । 
उसी दिन अखिल भारतीय काग्रेस कमिदी की भी वैठक तीर बजे 
होनेवाली थी, जिसमें कृपलानीजी के स्थान पर किसीको काग्रेस का अध्यक्ष 
चुनना था। जैसा ऊपर कहा है, अभी तक कोई निइिचय वक्रिग कमिटी मे 
नहीं हो सका था। मैं जब विधान-सभा में बैठा था तो मेरे पास संवाद 
आया कि जवाहरलालजी और सरदार पटेल मुझे बुला रहे हैं। में उनके 
कमरे मे जाकर मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे लोग चाहते हैं कि 
कृपलानीजी की जगह पर मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाय । मेरे लिए 
यह विल्कूल आकस्मिक प्रस्ताव था और मुर्क या उन लोगों को समय भी 
नहीं था कि इसपर अधिक सलाह-मझवरा किया छा सके, क्योकि २-३ 
चटो के बाद ही थखिल भारतीय काग्रेस कमिटी की वैठक होनेवाली थी। 
मैंने विचारकर देखा कि यह तीसरा भार भी लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल 
है और यदि मैं इसको स्वीकार करता हू तो मुझे या तो साथ भौर इषि- 
विभाग का मत्रित्व छोडना होगा या सविधान-सभा का सभापतित्व। हों 
सकता है कि दोनों ही छोड़ने पड़ें। मैंने ऐसा ही उनसे कहा भी, पर तोभी 
उन लोगो ने आग्रह किया कि मुझे कांग्रेस का सभापतित्व मंजूर 2 
चाहिए । मैंने मंजूर कर लिया। तव प्रश्न हुआ कि मैं किस पद को छोर 


र्६४ स्वतंत्र भारत की कलक 


खाद्य और क्रपि का काम ऐसा था, जिसका संबंध केवल केंद्रीय सरकार 
के साथ ही नहीं, प्रांतीय सरकारों से भी घनिष्ठ रूप से था, क्योंकि वे 
गवर्षमेंट के ही दो विभाग थे) संविधान-सभा का काम एक प्रकार से 
स्वतंत्र था जिसमें सरकार के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं था, इसलिए 
मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मंत्रिमंडल से ही हट जाऊंगा और उनसे ऐसा 
कह भी दिया। मुझे ऐसा करने में कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी, क्योंकि 
यद्यपि यह निवचय हो गया था कि संविधान-सभा का सभापति वही वेतन 
इत्यादि पायेगा जो किसी भी मंत्री को मिलता था और चूंकि मैं दोनों कामों 
के हाथ में होने के कारण दोनों ओर से वेतन नहीं ले सकता था, स्पष्ठ था 
कि जव मैं एक को छोड़ दूंगा तो दूसरी ओर से वेतन मिलने लग जायगा । 
अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्‍ली में रहकर कांग्रेस-अध्यक्ष का काम चलाना 
मेरे लिए कठिन होता। पर यह प्रश्न तो उठा ही नहीं | जो वात मुझे चुभती 
थी वह तो यह थी कि पूज्य बापू से भी इस संबंध में न तो उन्र लोगों ने कोई 
राय ली और न मैंने, और न मालूम वह क्‍या पसंद करते | इसलिए मैं वहां -“ 
से फुरसत पाते ही बापू के पास गया और उनसे सब बातें कह सुनाईं। 
उन्होंने एक पुर्जे पर लिखकर यह पूछा कि मैंने इसको मंजूर क्‍यों किया ? 
मैंने इसका उत्तर दिया कि मेरे सामने यह प्रइन इस रूप में आया कि मैं 
गवर्नमेंट का सदस्य रहना अधिक पसन्द करता हूं या कांग्रेस का अध्यक्ष 
होना ? और जब इस रूप में यह प्रश्न आया तो इसका दूसरा उत्तर मैं दे 
ही क्‍या सकता था? मैं यही कह सकता था कि कांग्रेस की अध्यक्षता को 
अधिक महत्त्व देता हूं। यह सुनकर उन्होंने लिखा कि मेरे लिए यही उचित 
था, मगर उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खाद्य और 
कृपि-विश्ञाम में जो काम मैं कर रहा था, वह भी बड़े महत्व का था। उस 
समय बापू इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि खाद्य पदार्थों पर से नियंत्रण 
डठा लिया जाय और मैं उसके लिए अपने को और अपने विभाग को, 
और दुसरे संबद्ध लोगों को भी, तैयार करने में लगा दूं। मैं वहां से सीधे 
अखिल भारतीय कमिटी की बैठक में गया और जब मेरा नाम प्रस्तावित 
हुआ तो मैंने उठ करके साफ-साफ कह दिया कि मैं इसको स्वीकार. करता 
है? पर इस शर्ते पर कि जल्द-से-जल्द मु करे साथ और क्ृपि-विभाग के भार 
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से मुव॒त कर दिया जाय । हा, जबदक कोई दुसरा आदमी उस बास पर 
नियुक्त न बर दिया जाय मैं उसे चलाऊंगा, पर तबतक काग्रेस का भार नही 
- उठाऊगा । 

मेरे स्थान पर श्री जयरामदास दौलतराम की नियुक्ति, और विह्मर 
की गवर्नरी से हटकर दिल्‍ली मे आकर उन विभागों के काम सभालने मे, 
प्रायः दो मठ्ीने लग गए और इसलिए मैं प्राय, जनवरी १६४८८ के दुमरे 
सप्ताह तक कांग्रेस का सभापतित्व नहीं कर सझा। एक प्रकार से इतने 
समय का मिलता अच्छा ही हुआ, क्योकि इस बीच मे मैं खाद्य-नियंत्रण को 
हटाने में एक प्रसयर से सफल भी हो गया। विधान-सभा ने मेरे प्रस्ताव को 
मंजूर कर लिया। मैंते साफन्‍माफ़ बता दिया था हि हो सकता हैं कि इसका 
अमर गह हो कि साथाननों के दाम कुछ बढ जाय, पर कुछ दिनो के वाद 
बे फिर कमर हो जायये और बनुभत्र प्राप्त करके हम लोग इस विश्वय को 
स्थायी वना सकेंगे ! इस तरह मैं काग्रेस का सभापति तीसरी वार, अनायास 

और अपनी इच्छा के विरुद्ध, वना दिया गया। 

थोडे ही दिनों के बाद मद्दात्मा गाधी का स्वर्यवास हो गया। गाधी- 
स्मारक निधि के लिए पैसे जमा करने का और एक समिति बनाने का भार 
मेरे ऊपर आया ! यद्यपि यह काम केवल काग्रेस का नहीं था, तो भी इसमे 
कांग्रेसी लोगो की सहायता अपेक्षित थी और उनका अव्यक्ष होने के कारण 
यहू मेरा कर्तव्य हो गया कि मैं इसका संगठन करू । मैंने किया भी और 
एफ प्रकार से स्वभावत मुझे ही कोप का अध्यक्ष भी वन जाना पड़ा | पैसे 
जमा करने का काम तो समाप्त हो गया था, पर उन पैसी को किस तरह 
और किस काम में लगाया जाय, यह बरभी सोचना ही या । 

इबर संविधान बनाने का काम भी पूरा हो गया और यह निश्चय हो 
गया कि २६ जनवरी १६५० को संविधान देश-भर में लागू हो जायगा। 
सविधान के अनुसार वाजाब्ते राज्यीय विधानसभाओं और केंद्रीय समद 
के लिए सदस्यों के चुनाव में काफी समय लगनेवाला या क्योकि अभी 
मतदाताओं को यूची वक तैयार नी थी और व चुनावज्ेत्र ही बने थे। इस- 
लिए संविधान मे ही कुछ धाराजी को टस काम के लिए बनाया था कि जब 
तक मविधान पूरी तरह से लागू न ही जाय, अर्थात्‌ जबतक उसके अनुसार 
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सब चुनाव न हो जाय॑ और केंद्र और ग्रांतों के मंत्रिमंडल से बन जाय॑, तंव॑- 
तक उन्हीं धाराओं के अनुसार शासन-कार्य चलेगा। इसलिए संविधान में 
की यह सपप्ट रूप से बता दिया था कि अमुर्क घाराएं स्थायी रूप से १६५००“ 
से ही लागू होंगी और अमुक धघाराएं चुनाव इत्यादि हो जाते के बाद, और 
अमुक धाराएं चुनाव होने तक ही ' राष्ट्रपति का संविधान में विशेष स्थान 
है, इसलिए इस दरम्यानी काल में ही शाप्ट्रपति का होनों तो आवश्यक थीं, 
पर संविधान के स्थायी नियमों के अनुसार उसकी चुनाव उस ववेते नहीं हो 
सकता था, वयोंकि वहें राज्यीय विघानसभाओं और भारतीय संसद के 
चुनाव पर निर्भर था। संविधान में यह निश्चय कर दिया गया था कि २६ 
जनवरी, १६५० के वाद क्षी जवतक नये चुनाव न हो जाय॑, संविधान-सभा 
और राज्यों में वहां की विधानसभाएं काम करती रहें और संविधान-सभा 
को यह अधिकार दे दिया था कि वह दरम्यानी काल के लिए राष्ट्रपति को 
चुन ले संविधान के लागू होने के कुछ पहले से ही चर्ची होने लगी कि 
राष्ट्रपति किसको चुना जाय । 
मुझे इधर-उधर से खबर मिलने लगी कि कु सदस्य चाहते हैं कि मैं 
ही चुना जाऊं, पर अभी हमारे कांग्रेसी तथा दूसरे नेताओं के क्या विचार 
हैं, इसका पता नहीं था। मैंने इस संबंध में न॑ तो कोई चिंता की और नें 
प्रयत्त; इसलिए एक समय मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि नेताओं ने इस 
विपय पर विचार किया है और फँसला किया कि बेहतर होगा कि मुभे यह 
पद न देकर एक दूसरे सज्जन* को दिया जाये और इस बात की मुझे लू" 
दी गई। मुर्भे इसका रंज हुआ कि मैंने तो कभी इस पद के लिए ने ड्च्च् 
प्रकट की थी और न फिसीसे कुछ कहा ही था; फिर. दो आदमियों ' 
करके एक को चुनने और दूसरे को नामंजूर करने का सवाले 
कसे होता था। अगर मुमको इशारे से भी यह कहा जाता कि नेताओं 
विचार है कि उनको ही (राजाजी को ) राष्ट्रपति होना चाहिए, ती मेरा उ 
प्रति ऐसा आदरभाव हैं कि मैं स्वयं खुशी से उनके चुने जाने में जो कुछ मु 


१. दूसरे व्यक्ति से ताले यहां श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से है. 
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हो सकता, मैं प्रयत्त करता । पीछे चलकर यह बात प्रगट नही होने पायी । 
विश्येप करके इस करण, कि सदस्यों का बहुत बड़ा बहुमत मुझे ही चाहता 
>भा। अँते में में एकमन से चुन लिया गया। यह भी एक प्रक४र से मेरे लिए 
अनायाय ही ईइ्पर की कृपा औ र मित्रो और सहकमियों दी सदुभावना कय 
फल था। इसी तरते दो बस्सो के वाद जब स्विधान के नियमो के अनुमार 
साज्यीय विधातसभः/ओ और केंद्रीय सम के चुनाव हो गए और राष्ट्रपति 
चुनने का समय आय तो मुझे किर सत्र लोगो ने मिलतकरचुन लिया।' यू तो 
बहने के लिए, का््रेस पक्ष के व/हर कुछ दूसरे पक्षबाली की ओर से भी, यह 
दिखलाने के लिए, कि चुनाव निविरोत नही हुजा, श्री के० टी० शाह पड़े 
हो गए थे; पर सभी जानते थे कि केवल वाग्रेसी सदस्य ही नही वत्कि कांग्रेस 
के बाहर के भी मेरे ही पक्ष में मत देंगे और मेरा चुनाव निश्चित था । इस 
तरह इस सर्वोच्च पद तक मैं दिना प्रयास के पहुच गया। 
मेरे कई मित्रों ने कह। है और आश्चर्य प्रकट किया हैं कि मैं कुछ नहीं 
“चाहता और तो भी मुर्के सब कुछ अनायास ही मिल गया; और वे स्वर्य॑ 
छोटी-छोटी चीजों के घिए भी बहुत प्रयत्त करते हैं वो भी असफल रह जाते 
हैं भौर उनकी इसका दु प होता है। मैं अपने वे इस विषय में बहुत भाग्य- 








4 १६५७ के राष्ट्रवति के चुनाव के सवध में शजेंद्रबादू का पर्न तीचे दिया 
झाती है 
२४०७-१६ 
एंड मित्र (मौ० ग्राजाद) पश्राये शोर प्राम चुनाय के सम्बन्ध मे, जो कि १९५७ के 
मुझ में होने जा रहे हैं, घर्चा करदे हुए उन्होंने मुगगे पूछा कि बगा में राष्ट्रपति के 
पइ के लिए फिर से यड्ा हो रहा हू ? यट पदता भौता नहीं है, जबकि इस त यह वा 
रादात पूदधा गया है भौर जो भी यहू सात पू८गा ही, उसके मंत्र मे यद इच्चा रही 
हूँ कि मुझे खदा होना वराहिएं, भले ही वह इस इच्छा को राफ्याफ़ ब्ययत न करता 
हो । पिद्धते खाल, घत्र मैंते राष्ट्रपति पद के पाव सात पूरें कर विय्ये घें-दों शाज से 
ज्यादा पन्तरिम राष्ट्रपति के रूप मे घोर तीन खाल से दुद्ध कम १६४३ के मेरे चुनाव 
के बाइ--मैंने प्रतुमव किया कि संविधान की रू से राष्ट्ररतियद की प्रदध्चि पाच वे 
होनों चाहिए, भर हावाओि स्विशात को घाराप्रो के भदुसार मैंने पाच साल यूरे बही 
किये थे, फिर पी मुझे लगा कि सदिधान वी भावता के घतुसाद मेरी मत्रधि समाप्त 
हो जानी चाहिए । इसलिए मैंने झरता त्यामपत्र लेजदे बा बनिकदय शिया और 
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चान मानता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा अनु भव जीवन-भर में शायद ही कभी 
हुआ हो जब मैंने किसी चीज की इच्छा की हो और वह मुझे न मिली हो, 
और उसके न मिलने के कारण मुझे दुःख हुआ हो । इसका कारण यह नहीं- 
है कि मैंने जिस चीज की इच्छा की वह मुझे मिल ही गई; वल्कि उसका 
कारण यह है कि मैंने किसी चीज की ऐसी इच्छा नहीं की कि उसके बिना 
मु दुःख हो। में यह भी कह सकता हूं कि किसी चीज के मिल जाने पर, 
चाहे वह कैसी ही चीज क्यों व हो (धन, संपत्ति, मान-मर्यादा जो कुछ भी 
मुझे मिलता है), उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं और कभी भी इस प्रकार के 
उत्सव न कभी किये हैं और न पसंद करता हूं, जो बहुधा इच्छापूर्ति पर लोग 
किया करते हैं । 

मैंने समझ लिया है कि सुखी रहने का और दुःखी न होने का एक सुंदर 
पर जवरदस्त साधन यह है कि कोई इच्छा अथवा जाशा ही न की जाय, 
जिससे पीछे उसकी पूर्ति का प्रइन उठे। मैं चाहूंगा कि हमारी यह वृत्ति, अब 





गा 


सोच-विचार के बाद में मैंने उसे भेज भी दिया । प्रधान मंत्री तथा श्रन्य व्यक्तियों से 
जब मैंने परामर्श किया तो उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया । इसलिए मुझे खामोश हो 
जाना पड़ा । 

तब से मैंने इस सवाल को नहीं उठाया; लेकिन दूसरे लोग मुझसे ऐसे सवाल 
पूछकर परोक्ष रूप से, भ्रथवा खूले शब्दों में प्रत्यक्ष रूप से, यह सुझाव देते रहे हैं कि 
मुझ्ते फिर से चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए और वे जताते हैं कि अगर में खड़ा: 
हुआ तो फिर से चुन जिया जाऊंगा । मैं उन्हें एक ही जवाब देता रहा हूं और वह 
यह कि में अब तक सत्ता अथवा सम्मान के किसी स्थान के लिए कभी प्रत्याशी नहीं 
बना, लेकिन मुझे ऊंचे-से-ऊचे लगभग सभी स्थानों पर उन व्यवितयों की स्वेच्छित तथा 
प्रयाचित सहायता से विठाया गया है, जो कि उन चुनावों में मत देने के अधिकारी 
हैं। वारतव में कांग्रेस के संगठन में कुछ अवसरों पर मुझसे जिम्मेदारी और सम्मान 
के पद लेने को कहा गया है, लेकिन यह अवेक्षा रही है कि उन पदों पर कुछ कु कार्य 
भी किये जाय॑। मैं इस प्रकार के पदों से भो बचा या हटा नहीं । इस पृष्ठभूमि में 
मुझसे शायद ही यह झाशा रखी जा सकती है कि में अपने जीवन के भ्रस्तिम समय में - 
चुनाव कक ! यदि इस प्रशार का प्रस्ताव किया गया तो कदाचित्‌ उसे अस्वीकार 
बारना र लिए मुश्किल हो, हालांकि भ्रपनी निजी इच्छा के अनुसार मुझे इस विपय 
में किसीके नी साथ चर्चा करना ग्रसंभव प्रतोत होता है । 


--राजन्द्र प्रसाद 


राजेंद्रवावू की जीवन-दृष्टि रद्द 


जो चद दिन जीवन के बच रहे हैं, ज्यो-की-त्यों बनी रहे, जिसमे मुझे कभी 
निशयश्व या दुखी न होना पड़े । इसमे मुझे एक ही कमजोरी मालूम होती है 
“और वह यह है कि इस तरह ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा औौर आशा की भावना 
कमजोर पड गई है। उसके प्रति तो थद्धा होनी ही चाहिए कि वह प्राप्त 
हो जाय, परतु जबतक उसकी प्राव्ति नही होती, तवतक दु.ख में ही सुख 
मानना चाहिए। पर कौन जानता है, वह तो दीनदयालु है, अंतर्यामी है और 
योग्य-अयोग्य का विचार किये विना ही द्रवीभूत व कृपालु हो सकता है। तो 
क्या बह भी अनायास हो मिल जायगा ? उसके पाने के लिए सारे जीवन में 
संयम और भक्ति करनी पढ़ती है, कया इन दोनो के अभाव में भी वह किसी 
पर कृपा कर सकता है? अगर हा, तव तो कोई डर की बात नही है, यद्यपि 
योग्यता कुछ भी नहीं हो। पर अगर नही, तो इस जीवन में वही रास्ता 
दिप़लायेगा और उसपर चलने की शक्ति भी देगा। इतनी आशा भी 
घृष्टता हो सकती है, पर इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं; और सिवाय 
“यह कहने के कि 'प्रभु, मोरे अवगुन चित न धरो' और दूसरा कुछ कह भी 

नही सकता। 
-+याजैंद्र प्रसाद 


जिन बातों की चर्चा राजैंद्रवाबू ने ऊपर की है, उनकी तथा आगे घटने- 
बाली घटनाओं की जानकारी के साथ-साथ उनके मनोभाव और विचार 
आगे के पृष्ठो में संगृहीत उनके पत्नो में मिलते हैं । 


राष्ट्र पति-मवन का जीवन 

१७-२-५८ 
मेरे मित्र गिरीशचन्द्र सेन मे अपने पत्र में लिखा है कि उन्होने एक 
समाचार-पत्र मे प्रकाशित इस समाचार का प्रतिवाद किया है कि मैं रप्टू- 
- पत्ति-भवन में विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा हैं। जब मैंने उसे पड़ा, 
तो मेरे दिमाग में अनेक विचार आये और गये। मैंदेखता हूं कि यहा मुझे 
काफी मेहतत करनी पड़ती है। मेरे लिए छूट्टी जैसा कोई दिन नहीं हैं बौर 

हुर दिन कम-सै-कम जौसत १२ घटे तो मुझे काम करना ही पडता है । 
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हूँ और मेरे गहाँ रहने 


स्वतंत्र भारत की कलक 


इसके साथ-साथ यह भी 


सही है कि मैं यहाँ अधिक आराम से रहता 
का जीवन-स्तर उससे कहीं अधिक ऊंचा हैं 


जो दिल्‍ली आने से पहले था। खूबसूरत कालीन, गदूदे, तकिए और 7 
कमरों की साज-सज्जा, कमरे को ठंडा और गरम बारे के लिए वाताईु- 

कूलित मशीनें और बिजली के द्वीटर सगी उत्त 
की इच्छा हमारे देश में हरेक को हो सकती है 


ऊंचे दर्ज के हैं जिन्हे पान 


,और जैसा मैंने कहा, इसे 


सभी चीजों का स्तर बहुत ऊंचा हैं जितका आनरठ उससे पहले मैंने अपने 
जीवन में नहीं उठाया। लेकिन वंया इसको 


कह सकते हैं? हो सकता है कि आरामदेह स्थिति में किय्रा हुआ कठिन 


परिश्रम शायद कठिन परिश्रम नहीं रहता हो। 
उसका अर्थ यह तो नहीं कि इस सुविधा को हम विलासिता का नाम दें। 
जो भी हो, इससे मेरे मन में एक प्रश्न जेझूर 


विचार करने योग्य है। शायद यह मेरे लिए 


जी विलासिता का जीवन 
लेकिन कठिन ने रहने पर 


खड़ा होता है जो मेरे लिए 


चेतावनी भी हो कि मैं यहाँ 


जरूरत से ज्यादा ठहरा हुआ हूँ। सचाई क्या हैं में नहीं जानता। केवल 
इतना जानता हूँ कि इस सम्बन्ध में मुके विचार करना चाहिए, और 
जैसा मैंने ऊपर कहा, सभी बातें विचारणीय हैं । 


बेटी 


ज्ञान, 


राजेंद्र प्रसाद 


२२-३१ १०-५७ 


भेरी एक समस्या है जिसे मुझे सुलकाना हैं। समस्या यह हू किये 
डाक्टर के लिए हूं या डाबटर मेरे लिए ? डावदरों ने मुक्के अच्छा मंदी 
होने का साटिफिकेट दिया है, क्योंकि मैं उनकी दी हुई हिंदायतों का 
बरावर पालन करता हूं। और जो वे बताते हैं, वही खाता-पीता हूँ । 
आधी दवाइयों से मुझे कुछ आराम मिलता हैं, लेकिन मुझे यह भी कहा 
गया है कि मरीज की आधी बीमारी उसके अपने शरीर की ताकत और 
इवित से भी कम हो जाती है, भले ही वह किसी भी पद्धति--चाहे आब- 
बैंदिक, होम्योपैथी या ऐलोपैथी---का उपचार क्यों न कराये । 

एक चार मैं जव बहुत सज्त वीमार था और होम्योपैथी की दवा ले 
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रहा था, उस समय मैंने उस डाव्टर से दायदां किया था कि ऊउबतक 
उनऊा उपचार हो रहा है, मैं और कोई दवा नही लू गा। ऐलोपैय डावटरो 
की मुझपर बड़ी कृपा रही है और समाज में उनको विशेष प्रतिष्दा और 
उनकी दवाइयों में भी मरीज के दर्द को जल्दी दूर करने का गुण होने 
की वर्जह से कई वर्षोंसे मैं उन्हीके तावे मे हें। उस गभीर बीमारी के 
बवत भी उनकी मुझपर नियाह थी भर दिन-अ्त्तिदित मेरी हालत 
सराब होती देखकर उनकी चिस्ता बढती णा रही थी। होम्योपय डाक्टर 
अपनी पद्धति के उपचार के अनुसार और कोई दूसरी दवा न देकर अपनी 
दवा वी मात्रा पर ही मरोसा किये हुए था और मेरी विगडती हुई हालत 
को वह 'अपनी दवा की प्रतिक्रिया है.' यही बता रहा था। आपिस्कार 
ऐलोपैय डाक्टरों ने उन्हें कलकत्ते से चुलाने पर जोर दिया, ताकि बह 
अपने सामने मेरी देखभात कर सरय। वह आये पर मुभ्दे कोई और दवा 
नहीं दी। कुछ दिनो के वाद मेरी हालत सुधरने लगी और जत्दी ही 
““दृल्ोतेथ डाक्टरों ने प्राया कि चिन्ता के जो चिह्न ये वे सब अब दूर हो 
गए हैं। 
उनमें से एक डावटर ने मुझे वताया फरि हो सकता है इस अच्छे होने 
का कारण मैं उस्त मभीर हालत के पहले दी गई दवा को बड़ी मात्रा 
को भान वेंढू, लेविन उनके मत से मेरे अच्छे होने का कारण मेरे शरीर 
में निहिंत ताका थी। तो वात बह है क्लि जहा ऐलोपयव डाक्टरों की 
अपनी देवा का उपचार नहीं होता, वहां वे भी मानते हैं कि मरीज अपने 
घरीर के बरदर की ताऊत से ठीक हो सरता है। 
आज मेरे सामने एक प्रग्न हैं, वह यह कि एक स्वरामीजी में मुझे 
कोई दवा दी है जिसे ४०-४४ दिनो तक सेने पर उनके पहने के अनुसार 
में सभी बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्‍त्र हो जाऊुगा। बहा जाता हैं 
कि उसमे पारे का लय है। मेरे टाउटर बहते हैं कि पारे का हानिवारक 
- अमर होता है, जिमका बाहर से बहुत समय तक पता नहीं चलता । स्थामी 
जी दावा करने हैं कि मिश्चित रूप से इस दवा का ऐसा कोई अमर नहीं 
होगा और वह दूसरों पर इसे आजमा भी चुके हैं और उनपर इसया 
कोई भी बुरा असर नहीं पडा है। तेकिन मेरे डाउटर ने सलाह दी है कि 












३०२ स्वतंत्र भारत की फमलक 


मैं वह दवा न लूं। क्योंकि यदि खुदा-न-खास्ता कोई वात हुई भी, तो दोप 
उनपर ही आयेगा। इसलिए प्रइन है, मैं डावटर के लिए हूं या डाक्टर 


भेरे लिए ? 5) 
“राजेंद्र प्रसाद 
१५७७-२६ 
बेदी ज्ञान, 


बरसों पहले दो वार जेल जाने की बीच की अवधि में मुझे कलकत्ता 
जाना पड़ा। वहां जाने का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से मिलना और स्वाधीवता- 
आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा करना था। एक दिन सवेरे मैं कलकत्ता- 
मैदान में टहलने के लिए गया । दूर से मैंने देखा कि एक बड़ी कार जिसके 
आगे मोटरगाड़ी थी और पीछे भी बहुत-सी कारें थीं, जुलूस की शक्ल में 
जा रही थी। मैंने ऐसा दृश्य अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था 
और इसलिए स्वाभाविक ही मेरी उत्सुकता भी जगी। पूछते पर मुझे 
मालूम हुआ कि वह गवनेर की सवारी थी और गवर्तर बाहर घुमने के 
लिए निकले थे। मैं उसी समय जेल से बाहर जाया था और जाशंका यह भी 
थी कि जल्दी ही फिर वापस जेल जाना होगा, यह जानते हुए भी मैं मन- 
ही-मन यह सोचे बिना न रह सका कि वास्तव में जेल में रहते हुए भी मैं 
स्वतंत्र व्यवित हूं, या इस बड़ी शक्ति और शान के साथ रहनेवाले यह्‌ 
गवर्नर ? 

मैंने स्वप्न में भी उस समय इस बात की कल्पना नहीं की थी कि एक 
दिन वह भी आयेगा, जब मुझे भी उस तरह की कौद की सजा होगी जिस 
तरह की कैद में मैंने गवर्नर को देखा था। आज मुकपर उससे भी ज्यादा 
निगरानी और पहरा रहता है जब मैं जेल में रहता था। यह पहरा केवल 
तभी नहीं रखा जाता जब मैं बाहर जाता हूं, राष्ट्रपति-भवन में भी मुझे 
अकेले नहीं छोड़ा जाता और रात-दिन हमपर कड़ी निगराती रहती है। 
यदि आघी रात को भी, जब' मैं पानी पीने या पेशाब जाने के लिए उठता 
हूँ तब भी मुझे मालूम है, एक-दो आदमी मेरीचौकी दारी करते रहते हैं । 
आइचय्य नहीं, यदि मेरी हर करवट को कोई न कोई देखता हो और नोट 
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करता हों। अब ओर उन पुराने दिवों के जेल-जीवन में केवल एक ही 
ध्यान में आने योग्य अन्तर है। उस समय हम कई लोगो पर, जिन्हें एक 
>“ बैक में वद कर देते थे, पहरा देने के लिए केवल एक संनरी होता था। 
एक माने में उत्ते उस तालेबंद दरवाजे की निगरानी करनी होती थी, उसमें 
बंद हर कंदी पर नज़र रखना उसके लिए मुश्किल था। यहा एक आदमी 
की गतिविधि पर नजर रखने के लिए कई सारे व्यक्त हैं कौर वह भी 
रातत-दिन उन्हें उसकी निगरानो करनी पड्ती है। कई बार तो उससे बड़ी 
खीम होती है, पर चस की वात नहीं । इस विषय में कुछ किया नहीं जा 
सकता महात्माजी की हत्या और प्रधानमत्री के जीवन पर आक्रमण के 
प्रयत्त के याद हम उत लोगी को दोष नहीं दे सकते जो हमारी सुरक्षा के 
लिए जिम्मेदार हैं और किसी प्रकार का जोखिम वे उठाना नही चाहते, 
यह स्वाभाविक है। भले ही वे लोग सुरक्षा के लिए जो कुछ करते हैं वह 
, जहरी है या नहीं, अथवा वह कुशलतापूर्वक किया जाता है या नही, यह 
»दृस री बात है। इससे यह बात फौरन ही समम में आती है और उसकी 
कहपना की जा सकती है कि उन निरकुश वादशाहों और द्यासको की क्या 
हालत होती होगी जब हमारी यह हालत है जो लोगों द्वारा चुनकर आते 
हैं और जो जनता के चुनिदा प्रतिनिधि माने जाते है। मैं समभता हू, उन 
पर तो १हरा भी र भी कई गुना कडा होता होगा । 
मैं नही जानता कि मैं जो कुछ खाता हू, उसकी भी छानबीन होती है 
या नहीं। मैं समभता हू ऐसा नही होता कम-से-कम हमेशा तो नहीं ही 
होता । लेकिन अभी कुछ दिन हुए. एक मजेदार वात हुई। मेरे सम्मानी 
(आनरेरी) स्टाफ में एक यूनानी चिकित्सक भी हैं। मैंने उन्हें कुछ दवा 
देने को कह था जो वह स्वयं शोझो में लेकर आये | उस दवा में वयान्‍क्या 
चीज थी और उसे किस प्रकार लेना चाहिए, इसके वारे में मेवे पूछा तंव 
उन्होंने एक चम्मच मगयाया और सुझे दवा की मात्रा बताते हुए उस चम्मच 
/* की दवा स्वय अपने मुह मे रस ली । उन्होंने हमे बताया कि पहले बादशाह 
को दवा देने का यही तरीका था । वह दवा ही है, जहर नहीं, इस बात वा 
विश्वास दिलाने के लिए ऐसा करना जहूरी होता था। मुझे उच्त समय 
इस बात का एहसास हुआ कि वह हकीमजी स्वय विज्ञाम की सेवा में र४ ४ 
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चुके हैं और वह इसी तरह निज्ञाम को दवा देते रहे होंगे। तो तुम समझ 

सकती हो कि यदि मैं इस संबंध में अपने कुछ अनुभव लिखूं कि भारत के: 

राष्ट्रपति बनने पर कैसा अनु भव होता है, तो वे कितने मजेदार होंगे। 
-राजेंद्र प्रसाद 


राजेंद्रवावू वेश-परिवेज्ञ में, खान-पान में, रहन-सहन में, वाणी और 
कर्म में, हर तरह से सादगी और सरलता की प्रतिमूर््ति थे, यह सभी जानते 
हैं। उनकी सरलता इस हद की थी कि उन्होंने कभी अपनी विद्वता का 
प्रदर्शन नहीं करना चाहा, वह स्वयं अवसर ढूंढ़कर मुखरित भले ही हो गई 
हो । इसी प्रकार वेशभूष। में भी उन्हें दिखावट कभी पसन्द नहीं आई। वे 
चस्त्रों को तन ढकने का साधन मात्र मानते थे। वेशभूषा की साज-सज्जा 
की अपेक्षा हृदय की सुन्दरता को वह हमेशा अधिक महत्त्व देते थे । 

कुछ लोगों को यह जानकर आइचर्य होगा और मुर्के भी वाबूजी से ही 
यह सुनकर, कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कंधे का उपयोग नहीं किया, «+ 
अचरज हुआ। जव वह राष्ट्रपति-भवन में रहने आये तो स्वाभाविक था कि 

हां के कमरों, स्ननानयगृह इत्यादि की सजावट भी उनके ही अनुरूप हो । 

उनके कमरे में एक वड़ा-सा आईना था और स्नानगृह में भी ठीक उस स्थान 
पर था जहां बाबूजी हाथ धोते थे। एक दिन अचानक मुझसे कहने लगे कि 
“यहां तो अपना मुंह जबरदस्ती आईने में दिखाई दे जाता है। हमें तो 
आजतक इसका खयाल हो नहीं आया कि हमारा चेहरा कंसा है ।” मैं यह 
सुनकर जब खूब हँसी तो वावूजी विश्वास दिलाते हुए कहने लगे, “हां सच, 
हमने राष्ट्रपति-भवन में आने से पहले कभी आईने में अपना चेहरा नहीं 
देखा ।” फिर भी मैं विश्वास न कर सक्की, क्योंकि मेरे दिल में तुरन्त प्रश्न 
खड़ा हुआ थौर सैंने बावूजी से कहा, “फिर आप हजामत कैसे करते थे ? 
माता कि यहां तो आपकी हजामत नजीर करता है, पर उस आंदोलन के 
जमाने में जब इतना सफर करते थे या फिर विद्यार्थी-अवस्था में, जब नाई 
रोज नहीं मिलता था, आप कंसे हजामत बनाते थे?” बावूजी ने उसी 
सादगी से कहा, “आईने के विना ही करते थे ।” पर मेरी बुद्धि ने इसे नहीं 
माना और मैंने समझा, वावूजी हँसी कर रहे हैं। उस समय तो मैंने आगे 
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कुछ न कहा। वाबूजी भी समझ गये थे कि मुझे यकीन नही आया । उन्होंते 
नी यह वात मन मे ही रखी एक वार हम यात्रा में थे। बावूजी को सै नून 
में ही तैयार होना था। नजीर हमारे साथ नही था। सुवह हाय-मुंह धोने पर 
जब उन्होंने हजामत का सामान सामने रणा पाया, तो मेरे ओर देखकर 
मुस्करा दिये और फिर बोले, “देखना चादहती है, हम आईने के ब्रिना हजा- 
मत कितनी अच्छी तरह कर लेते हैं ?” और ऐसा कहकर उन्हीने अपनी 
हजामत बनाना शुरू कर दिय।। मैंने ध्यानपूर्वक देखा, दो मिनिट भी वही 
खगे बाबूजी को, इतनी सफाई से और इतनी जल्दी उन्होंने हतामत बनाई 
थी। 'प्रत्यक्षे किम्‌ प्रमणम्‌'--हते हुए बाबूजी ने इस तरह मेरी ओर देखा 
कि एक मात साये हुए बच्चे की तरह मैं कैप गई। हम दोतो सूव हें ते । 

बाबू जी ने अपनी वेशभूषा और दिसावे इत्यादि पर कुछ मगेदार 
चुटकिया भी ली हैं और व वा की कहानी की तरह मुझे न केवल ये चुट- 
कुले सुनावे, बल्कि लिसकर भी दिये। ईसप के द्विस्सों की तरह हमे जीवन 
की इन छोटी बातों से भी वडी-बडी सीखें प्रिल सकती हैं । 








१६-४-०५६ 
बेटी ज्ञान, 
मैंने बुछ अजीव मिजाज पाया है! मैं कुछ सचाई के साथ कह सकता 
हूं कि जीवन में एक या दो अवसरों को छोडकर कभी कोई महत्वाकाक्षा 
मेरे मन में मही आई। मेंने कमी भी वेशभूषा अथवा अपने रूप के दिखावे 
पर कोई महत्व नही दिया, वल्कि इन बातों में मने दिखावे की अपेक्षा 
आराम और सहूलियत को ही प्राथमिकता दी । मुझे कुछ मजेदार घटनाएं 
याद आती है जिनका जिक्र मैं यहा कदरंगा। ये घटनाए मेरे जीवन के 
गलग-थलण जमाने की हैं। 
मैं तबवक विद्यार्थी था, छपरा में रहता था और वहीं से मैं कलकत्ता- 
विश्यविद्यालय की ऐट्रेंस परीक्षा मं बैठा था। छपरा ४० से ५० हजार की 
आत्रादीवाला एक जिला शहर है । उसकी ग्रणना फैशनेबन झहरों में नहीं 
होती है, बिहार के भी नहीं। अन्य प्रातों के मुकाबले में विहार सामात्य 
रूप से अपने जीवत और रहनत-सटन में अधिक सादा है और इस दृष्टि गे 
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छपरा की गिनती तो विहार के शहरों में भी सबप्ते पीछे होती है। लेकिन 
इसीलिए हम दूसरी बातों में भी उसकी हँसी नहीं उड़ा सकते। पिछले ४०- 
५० वर्षों में छपरा ते विहार को कई नेता दिये हैं। उसने ऐसे विद्वान्‌ पैदा 
किये हैं जिन्होंने विहार में ही नहीं, उसके बाहर भी यज्ञ प्राप्त किया है। 
लेकिन वेशभूषा में और देखने में यह शहर आस-पास के गांवों से भिन्‍न नहीं 
है। 
जब मैं ऐंट्रेंस की परीक्षा देने पटना गया, जिसका केंद्र उन दिनों वहीं 
था, तो मेरे एक रिइ्तेदार ने बड़ी गंभीरता से एक सवाल मृभसे पूछा, 
जिससे मैं बहुत हैरान हुआ । उसने म्‌ृभसे यह पूछने की परवाह तो नहीं की 
कि मेरी परीक्षा की तैयारी कैसी हुई और मुझे क्या आश्मा है ? उसने मुक 
से यह पूछा कि परीक्षा देने जाते समय मैं कौन-से कपड़े पहनूंगा ? मुझे यह 
पूछना बड़ा अजीव लगा और तुम आसानी से कल्पना कर सकती हो कि 
भुझे उससे थोड़ी खीभ भी हुई । मैंने जवाब में कहा कि जैसे मैं स्कूल में 
कई वार अचकन और पाजामा पहनकर जाया करता था, वही पहनकर 
जाऊंगा। मैंने देखा कि इस जवाब से वह संतुष्ट हुए और यह देखकर खुश 
भी हुए कि मैंने इस अवसर के महत्व और उसकी विजश्येपत्ता को ठीक से 
समभकर उसके अनुकल कपड़े पहनने की आवश्यकता को ठीक तरह से 
समझ लिया था । जब मैं प्रेसीडेंसी कालेज में दाखिल हुआ तो अचकन और 
पाजामे के बारे में एक बड़ी मजेदार घटना घटी । इसी वेश के कारण डा० 
पी० सी० राय-जैसे प्रसिद्ध विद्दान और रसायनगास्त्री ने, जब मैं पहले- 
पहल उनकी क्लास में गया तो, मुझे मुसलमान मान लिया। यदि वह मेरा 
नाम न जानते होते, जो उन्हें ऐंट्रेंस परीक्षा में मेरे प्रथम आने की वजह से 
मालूम था, तो वह हमेशा यही समभते रहते । मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि 
पता नहीं वह प्रेमभाव भी मुझे मिलता या नहीं जो उनके हुदय में मेरे प्रति 
रहा। 2 
लेकिन मेर। वेश सदा दूसरों का ध्यान आकपित करता रहा। एक 
वार पंडित मोतीलाल नेहरू ने जाड़े के महीने में मुझे बड़े भब्बे-से कोट में 
देखा । मेरे वेश की ओर इशारा करते हुए, कुछ इस तरह हँसी उड़ाते हुए 
कहा, जैसे मैंने सिर्फ जाड़े से बचने के लिए ही कपड़े पहने हों। मेरे यह 


>> 
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पूछने पर, कि सदियों मे कोई जाड़े से बचने के अलावा और किसलिए 
कपड़े पहनेगा, उन्होंने कहां कि “कपड़े सिफे ठंड से बचने के लिए या देह 
- की रक्षा के लिए ही नही पहने जाते, वे इसलिए भी पहने जाते है कि दूसरे 
देखें और तारीफ करें कि हां, कोई कपड़े पहने है।” मुर्के सुनकर मजा तो 
आया, पर तसहली नही हुई। 
जब में कलकत्ता-हाईकीर्ट मे वकालत करता था तो एक बडे वकील, 
जिनकी वकालत खूब चलती थी और जो मुर्क पस्दद भी करते थे, मुझते 
अक्सर कहां करते कि यदि मैं सिर्फ ठोक तरह से कपडे पहनू तो मेरे 
व्यक्तित्व मे चार चाद लग जाय॑ ओर मेरी वकालत भी चले ही नही, दोड 
पड़े । 
और जब मैं भारत का राष्ट्रपति चुना ही जानेवाला था, तभी अपने 
गांव गया) मैं अपने भांववालों की तरह ही धोती पहने और कथे पर 
गमछा डाले खेत पर घूमने निकल गया। कुछ फोटोश्राफरो ने मेरा पीछा 
किया और उने गाववालो के बीच बातें करते, खेत में घूमते हुए उसी दशा 
में मेरे कई फोटो ले लिये। लेकर वे खुश हुए । इसी तरह एक फोटोग्राफर 
ने कत्पाण-स्टेशन पर प्लेटफार्म पर ही नल के नीचे नहाते हुए मुक्के पकड़ा 
और फोटो ले लिया । यह तव की वात है जब मैं कांग्रेस क। राष्ट्रपति था। 
था। लेकिन मुर्क अभी और कहना है जो मैं बाद मे बताऊगा । 
“+राजेद्र प्रसाद 


१७-७-५६ 

ज्ञान बेटी, 
बेश के बारे मे एक वार इग्लेड में मुझे बड़ा मजेदार अनु भव हुआ। 
मैं वहां भारतोय वेश मे ही रहता था, अर्थात्‌ लम्बा कोट, पतलून और 
गांधी-टोपी पहनता था । मैं अपने साय खादी-ऊन के सूट बनवाकर ले गया 
या जो बहुत भारी थे और ठड के मौसम के लिए अनुकूल थे। जब गर्मी 
आई तो कुछ हल्के सूट की जरूरत पड़ी । गर्मी के लिए ऐसे कपड़ीं की 
जरूरत पडेगी, सोचकर अपने साथ हलका कपड़ा भी ले गया था। लंदन 
में हमारे एक मित्र थे जो वहुत सालों से वही रहते थे और हमारी देखभाल 


जजर्म 
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करते थे। मैंने उन्हें नाप के लिए अपना एक सूट और उस चाप का दूसरा 
सूट बनवा देगे के लिए कपड़ा दे दिया। वह किसी दर्जी के पास गये तो 
दर्जी ने उन्हें कहा कि वह ठीक पहले सूठ के जैसा ही दुसरा सूट बना देगा। « 
पर जब वह॒महाशय कोट लाये तो मैंने देखा कि उस कोट में गले तक 
बटन सीधी लाइन में नहीं लगे थे, पर ऊपर का आखिर के दो बटन बगनों 
का ओर जाते हुए ठेढ़ी लाइन में लगाये गए थे। मुझे समझ में नहीं आया 
किअब क्या किया जाय। मुझे हल्के कोट की वड़ी सक्त जरूरत थी और 
मेरे पास दूसरा कपड़ा भी नहीं था। भारत से कपड़ा मंगाने में तीन-वार 
हफ्ते लग जाते। और हम 'हाथ-कते, हाथ-बुने!' कपड़े के अलावा दूसरा 
कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए मैंने बहुत साहस करके उसी सूट 
को पहनने का निश्चय किया। मेरे कुछ भारतीय मित्रों को कुछ अजीब 
लगा, लेकिन मैंने उन्हें सारी स्थिति समझा दी थौर वे मन-ही-गन और 
बाहर खूब हँसने के वाद चुप हो गए। मुझे थी कुछ कम होती नहीं आई, 
पर कोई दूसरा उपाय न था। मैंने सोचा, और मैं सममता हूं कि मेरा 
सोचना ठीक था, कि आखिरकार उन लोगों को, जो हमारे बहुत नजदीक 
नहीं हैं, हमारी वेशभूषा में दिलचस्पी घयों होगो ! निश्चय ही कोई भी 
अंग्रेज सही तरीके से बने कोट और गलत ढंग से सिले हुए कोट में, जैसा 
कि मेरा था, क्या भेद है, यह नहीं पहचान सकेगा। और बदि फोई ऐसा 
सवाल पूछने की धृष्टता भी करेगा, तो उसका क्या जवाब दिया जाय, यह 
भी मैंने अपने मन में पक्का कर लिया था। ऐसे वीच में दखल देनेवालों 
को में कहुंगा कि जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां का ऐसा ही फैशन है। 
और भला इस फैशन के लिए कौन मेरा विरोध कर सकता था, खास करके 
ऐसे मनुष्य के फैशन के बारे में और वह भी जो भरे-जैसी हैसियत दालों 
और महूत्मा तथा सत्याग्र हियों के साथ रहतेवाले व्यक्ति का पहनावा हो। 
और इस तरह मेरा टेढ़ें बटतवाला कोट चल गया। कौन कहू सकता है 
कि मैं फंशन नहीं चला सकता ? बस, दुर्भाग्य से किसी ने उसकी नकल नहीं 
की । 

इसलिए मेरा यह सोचना गलत नहीं है कि कपड़े दिखावे के वजाय 
आराम और रक्षा की दृष्टि से पहनने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपत्ति को अपनी 
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शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार सास अवसरों पर खास तरह के 
कपरे पहनने पड़ते है। कइयों को मैं वास्तव में अपने पूर्व पापों की सजा ही 
मानता हु--अपने पूर्व जन्मी की नहीं--वयोक्रि मेरे पास न तो वोईरिकाई 
है और नहीं उनका कोई स्मरण है--पर इसो जन्म के, जबकि मैं इस तरह 
के कपड़े पहनता था। में नही रामझता हि तव भी मैं इस घूडीदार पाजामे 
या अचकत को पसन्द करता था, पर मैंते उस समय भी आज की तरह ही 
अपनी मर्जी के खिलाफ उसे पहनवा मजू र कर लिया होगा; पर असल 
बात यही हैं। इसलिए नञात, तुम्हें वेश-भूपा को अधिक महत्त्व नही देना 
चाहिए। हृदय की आन्तरिक भूषा उस बाहरी पहनावे से कही अधिक 
कीमती और उपयोगी है जो उसे ढकता है। जीवन में यही गुण अधिक 
स्थायी होता है । 








--्जेंद्र प्रमाद 


लिवास या वेशभूपा को मानव अपने जीवन मे क्या स्थ/न दे, इसपर 
जनसाधारण मे मतैक्य हो सकता है, किंतु असाधारण सोग, जिन्हे प्रतिभा- 
सम्पस्न व्यक्ति कहा जाता है, इस बात पर कभी एकमत नही हुए। मद्ि कुछ 
लोग लिबास को ही व्यक्तित्व का आईना मानते हैं, तो कुछ इमके महत्त्व 
से ही इन्फ्रार करते हैं। ऐसे लोगों मे, जिन्होंने तन ढकने के सिवा कपड़ों 
को कोई महत्व नही दिय/।, अब्राहम लिकन भी थे । मैंने सुन और पढा भी 
है कि कपडो की सुघटता पर उनका ध्यान कभी नही जाता था, फैशन की 
तो कौन कहे ! उन्हे लोगो ने प्राय वेमेंल कपडे पहने हुए ही देखा | और 
अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भी अपनी वेशभूपा पर थोडा समय 
सर्च करने को वे कमी तैयार नही हुए । 

हमारे देश के नेताओं में इस कोटि मे राजेंद्रबाबू अति थे। स्वभाव 
से जिस सादगी के वे मालिक थे, उनकी वेशभूषा मानो उस सादगी की 
सबसे वडी द्योतक थी। उन्हें भी कपडे के चुनाव और उसको बनावट पर, 
जिसे फैशन वहते हैं, मय खच करना कभी गवारा नही हुआ | मैंने उनकी 
आत्मकथा" में पद्म था और वाद में स्वव उनसे सुना भी कि उनके कपडीं 
आदि की देख-माल उनके बड़े भाई ही करते थे। बाबूजी ने अपने-आप 
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शायद ही कभी कपड़े खरीदने की चिता की होगी। राष्ट्रपति-भवन भर 
करीब ८-१० वर्षों तक उनके लिए कपड़ों के चुनाव की जिम्मेदारी का 
अधिकार और आनंद मुझे मिला । कभी-कभी मैं गरम कोट, वंडी इत्यादि. 
के लिए कपड़ों के कुछ नमूने व!वूजी को लाकर दिखाती और उनकी पसंद 
जानना चाहती । पर वावूजी का तो एक ही दृष्टिकोण था और इसलिए 
एक ही जवाब मिलता, “जो सवसे सस्ता और मोटा हो, वही ले लो ।” 
एक-दो वार इस तरह जवाब पाकर मैंने उन्हें कपड़े दिखाने बंद कर दिये 
और अपनी पसंद को ही उनकी पसंद मानकर मैं कपड़े खरीद लेती । मैंने 
देखा कि वावूजी कपड़े के रंग पर या वतावट पर तो कभी ध्यान नहीं 
देते, पर यदि गरम पशमीना अथवा सूती बारीक खादी हो तो उसे देखकर 
यह कहे विन्ा न चूकते, “इसकी क्या जरूरत थी ... हम तो मोटा खाने और 
मोटा पहननेवालों में से हैं।” लेकिन वह जानते थे कि कपड़ों के बारे में 
मेरी पसंद उत्तकी पसंद से मेल नहीं खाती थी। और फिर कपड़ा वन चुकने 
पर जिस तरह वह वापस नहीं हो सकता था, मेरी पसंद भी उन्हें मान ही - 
लेनी पड़ती थी । कितु उनकी सादगी की बानगी भी उनके सरल-सात्त्विक 
स्वभाव-जैसी ही लाजवाब थी । उनके इस मोदे-भोटे पहनावे के भीतर से 
दुलंभ गुणों से सुसज्जित आंतरिक शोमा भांकती थी जो हृदय पर स्थायी 
छाप छोड़ जाती थी। इसीलिए उनके ये शब्द भूलते नहीं कि “हुदय की 
आंतरिक भूषा उस बाहरी पहनावे से कहीं अधिक कीमती और उपयोगी 
हैं जो हमारे शरीर को ढकता है।” जीवन में यही गुण स्थायी होता है, यह 
वात उनके अपने जीवन में अक्षरश: चरितार्थ थी और उसी तरह जैसे उनकी 
सत्यता। 

राष्ट्रपति-मवन में रहते अनेक विदेशी मेहमानों का स्वागत राजेंद्र- 
बावू को करना होता था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, महाराजाधिराज 
और महारानी तथा कई सेनाधिपति राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से 
मिलते। उस औपचारिक रूप में भी वावजी की अनौपचारिक सादगी का 
स्वरूप कुछ और ही रहता। एक वार ऐसे ही अवसर पर वखूजी ने मुझे 
बताया कि एक दिन जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति माशेल टीटो के साथ 
वावूजी वाहर जा रहे थे, तो उनकी सैनिक वर्दो और उसमें लगे तमगों 
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की शान और चमक-दमक को देखकर वाबूजी मन-ही-मन सोचने लगे कि 
उनका सादा सफेद कोट हैं और उसपर कोई तमगा भी नही । किंतु उनके 
हृदय मे जो भाव उसके साथ ही उठा, वह सुनकर मुझे भी गवें हुआ। 
उन्होंने मुकमे कहा--"जानती हो, हमारे मन मे क्या खयाल आया ? हम 
मार्मल टीटो को और अपने-आपको देखते और यही सोचते जाते थे कि 
सादगी की भी अपनी शान होती है।” म्‌ के ही वया, मैं समभती हूं यह 
सुनकर देश के हर किसी व्यक्ति को गे होगा। हमारे राष्ट्रपति की 
"सादगी की झान' मे देश के दर्शन का सार निहित है। बाबूजी की छोटी- 
छोटी बातें और जीवन की घटनाए भी कैसी शानदार होती थी, में यही 
सोचती रह जाती हूं। 

एक सादा कुर्ता और खादी की धोती, जीवन-भर उनकी यही पोशाक 
स्ही। कितु राष्ट्रपति बनने पर उन्हे अचकन और शो रवानी के चक्कर में 
पड़ना पडा। इसे वे फैशन की ऋरता मानते थे। उनका खयाल था कि यह 
तो नवाबों की पोशाक थी और राष्ट्रपति एक नवाब नहीं। किंतु औप- 
चारिक प्रसंगो के अतृकूल उन्हे भी औपचारिकता को, बेमन से ही सही, 
स्वीकार करना पड़ता था । इसे वह वास्तव मे एक 'सजा' मानते थे । 


१८-७-५६ 

चि० ज्ञान, 
मैंने अपने कल के पत्र में लिखा है कि मुझे विशेष अवसरों पर जो 
कपड़े पहनने पड़ते हैं, उन्हें में अपने 'पापों की सजा' ही मानता हू। इसका 
वास्तविक अनुभव मैंने तब किया जब मैं राष्ट्रपति बना। बहुत-सी सम- 
स्पाओं में से जिस एक बात ने, मुझको तो नही, पर मेरे पास के अन्य लोगो 
को परेशान किया हुआ था, वह थी इस महान अवसर के अनुकूल राप्ट्र- 
पति की नई वेश्ञभूषा। और सच ही एक दिन उसकी सिलाई के लिए एक 
सबसे कीमती अर्थात्‌ सर्चीले और (इसीलिए सबसे अधिक फैशनेवल भी ) 
कहलाये जाने वाले दर्जी को बुलाया गया तथा मेरे लिए अचकन और 
चूडीदार पाजामा बनाने को उससे कहा गया। एक तरह से तो यह 
ठीक था, क्योकि यदि उस समय दर्जी को बुलाकर अचकन और चूडीदार 
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पाजामा न बनवाया होता तो इस महान अवसर के लिए भेरे पास ये कपड़े 
ही न होते। मैंने ये कपड़े पहने और मैं समभता हूं कि दूसरे लोग, 
जिमकी दिलचस्पी मुझसे भी अधिक शायद इन कपड़ों में थी, उन्हें ये 
पसन्द आये, और शायद मुझे भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सिलाई 
बा बिल आया, मैंने देखा कि कपड़े के दाम से सिलाई के दाम तिगुते ने सही 
तो दुगने अवदय थे। और ज्ञान, तुमको आश्चर्य होगा कि मैंने इसे अगने 
पुराने पापों और पुण्य के हिस्से में डाल दिया, क्यों कि अभी मैं भारत का 
राष्ट्रपति नहीं बता था और उन कपड़ों को पहनने का पात्र बनने के लिए 
अभी राष्ट्रपति के रूप में पहले महीने का वेतन भी तो मैंने नहीं पाया था। 
वायसराय के जमाने में यह प्रथा थी कि अपनी नियुक्ति के समय चायस- 
राय को पद की शपथ लेने से पहले कपड़े इत्यादि के लिए काफी बड़ी रकम 
मिलती थी। और मैं समभता हूं कि कार्यकारिणी परिपद के सदस्यों को 
भी इस प्रयोजन के लिए तीन हजार रुपये मिलते थे। जब मैं कार्यकारिणी 
परिपद्‌ का, अर्थात्‌ वायसराय के मंत्रिमंडल का, सदस्य बना तो मैंने 
पाया कि पहले के नियमों और वाद में 'गवरनमेंप्ट आफ इंडिया ऐव्ट, 
१६३४'* के नियमों में और कोई बड़ा गूण हो न हो, यह एक बड़ा गुण 
अवश्य था। उसके अनुसार हमें अपनी नियुक्ति के समय यह रुपया मिल 
गया जो अब हमारे संविधान के अनूसार आगे कोई मंत्री नहीं पा सकता | 
राष्ट्रपति से भी यही आशा की जाती है कि इसके बिना ही वह अपना 
काम चलाये। इसलिए तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पद की इतनी 
शान तथा शपथ-ग्रहण समारोह को चमक-दमक के वावजूद इस विल से 
कैसा ठंडा पानी मुझ पर पड़ा होगा। तुम यह जानकर हैरान होगी कि 
इसके वाद मैंने कभी अपने-आपको फैशन की ऋरता के हवाले नहीं किया 
और अपने कपड़ों को बड़े नामी-गरामी दर्जियों सेव सिलवाकर साधा- 
रण दर्जी से सिलवाने में ही सन्‍्तोप माना । 
जहां तक इस वेशभूपा का ताहलुक हैं, चूड़ीदार पाजामा खासकर 
पहनते और निकालते वक्‍त तो वस कसौटी औौर अत्याचार ही है। उप्के 
इतने सिकुड़े पायचे कहीं ठीक फैशन के अनुसार हों तो फिर उसे पहनना 
भी मुश्किल है। क्या यह सच नहीं है कि पुराने नवाव जो इसे पहना करते 
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ै; वें इसके पायचों को पहनने के बाद सिलवायां करते थे ! एक दर्जी 
[सके लिए तैयार रहता था कि जब नवाब साहब पाजामा पहने लें तो उसे 
शीचि से इस तरह सी दे कि वह निकाला न जा सके; और जब उततारता 
टरोता था तो वह उसकी सिलाई की उधेड़ता था, ताकि फिर पहना न जा 
पके । पर यह तो मवाबों की वात थी ! राप्ट्रपति तो एक नवाब नहीं है, 
इसीलिए उसे कुछ बडे पायचे वाले पाजामे से ही सस्तोष करना पड़ता है 
ताकि वह बिना सिलाई के ही पहना जा सके । 

“+ राजेंद्र प्रसाद 


50) ११-६-५६ 
बेदी शान, 
सदा की तरह इस यात्रा मे भी हरजगह, जहा भी मैं गया, हर संभव 
जगह पर राष्ट्रपति को देखने लोग इकट्ठें हो जाते । वे अपने राष्ट्रपति के 
“देशन के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते थे और इसोलिए धूप या वर्षा 
किसीकी भी परवाह न कर वे घटो तक, केवल दर्शन-मात्र के लिए, खड़े 
रहने । कानून और व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस भी अपना पूरा इत- 
जाम रफ्तव्री है। ऊपर से आये हुबम के अनुसार वह लोगों को उतके द।रा 
ही घुने हुए राष्ट्रपति से दूर रखती है। यहा तक कि सार्वजनिक सभा में 
भी, जहां हजारों लोग जमा होते हैं, राप्टुपति को उनसे कुछ दूर ही रखा 
जाता है। इसके लिए जो उपाय निकाले जाते हैं वे है * मच से एक निश्चित 
द््स पर भीड को रोकने के लिए मजबूत घेरा ववाया जाता है ताकि लोग 
उस तोड़कर मंच तक न आ सके और एक घेरे से दूयरे तक भी न जा सकें; 
ओरमच की ऊंचाई भी उनके द्वारा निश्चित की हुई कुटों की ऊचाई तक 
जहर रफपनी पड़ती है। मैं जब गाव मे जाता हू तो।वहा भी यही देखता 
हूँ कि गांव के लोगों को भी रास्ते से दस-वारह फुट दूर ही रखा जाता है। 
यदि रास्ते पर माला या गड्ड़े वर्गेस हों तो उनके दुधरी और उन्हें खड़ा 
रखा जाता है। यह सब सुरक्षा के नाम पर होता है। 
ई दूं फिक रोक दिया बाठा है। 
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कई बार मुझे इन सब बातों को देखकर चिढ़-सी होती है और गुस्सा भी 
आता है। आज दोपहर को भी ऐसी घटना हुईं और तव मैं संबंधित लोगों 
के सामने अपनी भावना और रोप भी व्यक्त किये विना नहीं रह सका। 
मैंने देखा कि जिस मकान में मैं कुछ चन्द लोगों के साथ चाय लेनेवाला 
था, उस घर के अहाते से वाहर लोगों को बड़ी दूर रखा गया था। मैं यह 
सहन नहीं कर सका और यह कहकर, कि मेरी ट्रेन के चलने में जो थोड़ा 
समय अभी रहता है, उसको मैं जनता के वीच जाकर लोगों से मिलने में 
लगाना ज्यादा पसंद करूंगा, उस जगह से चला गया। लोग बड़े खुश हुए 
और यह देखकर तो खुशी से उछल पड़े कि रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें 
प्लेटफॉर्म पर आने दिया। जहां ऐसा नहीं होता, लोग खंभों और तारो 
के ऊपर कूद-कदकर अन्दर आने की कोशिश करते हैं। मुझे मत-ही-मन 
इन लोगों से बहुत सहानुभूति होती है और उनकी इस धवका-मुक्की को 
भी मैं उचित और न्यायसंगत मानता हूं। आखिरकार उनकी ये हरकते 
केवल एक ही भावना से प्रेरित होती हैं और वह है उस राष्ट्पति के प्रति 
प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करना जो देश का प्रतीक है। और उनके तथा राष्ट्र: 
पति के बीच आनेवाले ये अधिकारी कौन होते हैं ! प्रेम और श्रद्धा की 
ऐसी भावना में कोई बाधक कंसे बस सकता है ! यदि उसे रोका गया तो 
वह अभिव्यक्ति का दूसरा मार्ग ढूंढ लेती है । चाहे पुलिस हो या और 
कोई, वृद्धिमानी इसीमें है कि हम ऐसे अवरोध पैदा न होने दें जिससे लोग 

उन्हें तोड़ने पर आमादा हो जाय॑ । तुलसीदास ने कहा है--- 

जाकर जा पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछ संदेह ॥ 
तुम वया कहती हो ? 

“राजेंद्र प्रसाद 


१६-२-ह८' 
ज्ञान बेटी, ४ कि 
मुझे एक सज्जन का पत्र मिला है जो ७ फरवरी, १६९५८ को सहरसा 
के दौरे में मुझसे मिलने आये थे, लेकित पुलिस के रोक देने पर मुझसे 
मिल नहीं सके। मेरी तरह उन्होंने भी स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काम 
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किया है और तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकित आज जबकि हमें स्वराज्य मिल 
गया है, उन्हें मेरे पास तक आने नहीं दिया जाता। उन्होने यह भी कहा 
*राजनतिक पीड़ित तिधि' से उन्हें १००० रुपये दिये गये थे, जिन्हें 
लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया, इसका परिणाम यह हुआ कि वैसे के 
साथ-साथ उन्होंने अपना बेटा भी सख्रो दिया जिसका इलाज न करा पावे 
के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी । उनका क्रोध और कदुता समझ में आने- 
वाली चीज है और वे कहते हैं कि जब वह स्वराज्य के लिए काम कर रहे 
थे वह अपने 'स्व” को भूल गये थे। इसका अर्थ साफ है और इसलिए उनसे 
नाराज होना ठीक नही है । हमे उतके क्रीधका कारण देखता चाहिए। 
मैंने देसा है कि और प्रधान भत्री के ध्यान में भी यह बात आई है 
कि पुलिस का इतना बड़ा इन्तजाम जनता को हम लोगों से दूर रखते के 
लिए किया जाता है। जब मैं रेलगाड़ी से यात्रा करता हूँ तो देखता हूं 
| कि रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठी हुई भारी भीड को प्लेटफॉर्म से हो नही, कई 
बार स्टेशन के अहते से भी बाहर रखा जाता है। मैं हमेशा ही इस 
बात का ध्यान रखता हूँ और वहां के दरवाजे खुलवा देता ह जिससे लोग 
नजदीक आ सके और मुझे देख सके, क्योकि मैं अनुभव करता हूं कि 
उनकी इच्छा नाजायज नहीं है, एक प्रकार से यह उनका हुक है। पुलिस 
का दृष्टिकोण यह है कि हमारी सुरक्षा और सलामती की जिम्मेदारी 
उसकी है और इसी कारण से सरकार के आदेशों के अनुसार ही पुलिस 
को थे कदम उठाने पड़ते हैं। इससे भी आये वढ़कर वे कहते हैं कि धुरक्षा 
की दृष्टि से इन मामलों में हमे हस्तक्षेप नही करना चाहिए। हो सकता 
हैं यह सब ठीक भी हो, लेकिन उस पत्र लिखनेवाले सज्जन के दृष्टिकोण 
के प्रति सहानुभूति दिसाये बिना भी मैं नहीं रह सकता और यह सब 
देखकर मुझे दुःख होता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं ? जहा तक 
भी बन पड़ता है मैं किसी-न-किसी प्रकार से लोगो के मन से पुलिस के उन 
उपायों के बारे में, और इनके कारण जो दुष्परिणाम हीते हैं, उन्हे दूर 
करने का प्रयत्न करता हूं। प्रधान मत्री भी ऐसा ही करते हैँ। लेकिन 
जाहिर है कि यह काफी नही है । ग 
राजेंद्र प्रसाद 
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२०-४०-४६ 

विटिया ज्ञान, 
कल कुछ मित्र मुलाकात के लिए आये और बातों के दौरान उनमें से 
एक मे एक ऐसी वात कही जो सामान्य रूप से सभी जानते हैं और जो बड़ी 
साफ है, लेकिन मुझे उसका एहसास अभी तक इस रूप में नहीं हुआ था। 
उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ऊंचे पद पर हुं---इतने ऊंचे कि भारत में और 
कोई इससे ऊंचे पद पर नहीं हैं। जब इसपर मेरा ध्यान गया तो मुझे 
स्वयं पर आइचर्य हुआ कि कैसे अभी तक मैं अपनी इस ऊंची स्थिति या 
हैसियत को भूला रहा ! मैंने सोचा कि यह मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि 
इस ओर से मैं इतना बेखबर था । इतने बड़े पद और मान को पाकर, हो 
सकता है, मनुष्य में मद और अभिमाव आ जाय और इस ओर से बेखबर 
रहने पर उसमें नम्नता आती है जो बहुत ही जरूरी है। यह अच्छी बात है । 
लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। क्‍या ऐसा नहीं हो सकता कि इस 
पद के साथ जो बड़ाई और महानता है, उससे अनजान रहने पर मैं कुछ 
ऐसा भी कर बढूं जो इस पद और हैसियत के अनुरूप न हो। मैं नहीं 
जानता कि कभी मेरे मन में छोटी और तुच्छ बरतें या विचार आये हों। 
मैं यह भी नहीं जानता कि कितनी वार मुझसे गलत कास हुए होंगे। अन्य 
मामलों की तरह इस विपय में भी मध्यम मार्ग अपनाना ही बेहतर है। 
भेरे कहने का अर्थ यह है कि न तो सत्ता पाकर मदान्व होना चाहिए और 
न ही उससे इतना वेखबर रहना चाहिए कि किसी भी समय और किसी भी 

स्थिति में उस पद का गौरव कम हो । 

“राजेंद्र प्रसाद 


८घ-१५-२७ 

बिटिया ज्ञान, - 
मुझे १२ तारीख को भारतीय विधि-संस्थाव का उद्घाटन करना है । 

यह संस्थान विधिविज्ञान को बागे बढ़ाने, विधि तथा उसके प्रशासन में उच्च 

अध्ययन तथा अनुसंघान को प्रोत्साहित करने तथा जनता की आशिक, 

सामाजिक ओर अन्य आवश्यकताओं के उपयुक्त कानून में संशोधन तथा 
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स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। मुख्य 
न्यायमूर्ति एस० आर० दास इस सस्यान के अध्यक्ष हैं और श्री के० एम० 
मुशी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और संस्यान का मुख्य संरक्षक मैं हुं तथा संरक्षक 
उपराष्ट्रपति तथा प्रधान मत्री हैं॥ मेरी समम में नहीं आता कि मैं इस 
अवमर पर कया कहूं। देश में इतनी समस्याएं हैं, जितपर संस्थान विचार 
कर सकता है और उनका समाधान खोज मकता है। उन्हे कहां से शुरू 
किया जाय, यह कहना कठिन है| मैं किसी विज्ञेप विषय पर न बोलकर 
सामान्य रूप से समस्याओं के व्यापक सर्वेक्षण तक ही अपने-आप को 
सीमित रखूगा | हमारा राष्ट्र एक कल्याणकारी राज्य होने से तथा जन्य 
कारणों से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्यो, दोनो 
में कानूनों की मरमार है। पिछले पाच वर्षों, अर्थात्‌ पहली जनवरी १६५३ 
से ३० नवम्बर, १६५७ तक, ससद ने ३२१ विधेयक पारित किये, जिनमें 
से केवल ६० वित्त तथा विनियोग-जैसी साविधिक आवश्यकताओं के संवध 
में थे, ६ सविधान में सशोघन से सवधित ये और २५४५ अन्य आम विषयों 
से संवंधित थे। इसी प्रकार राज्यो में भी बडे पैमाने पर कामून बने हैं। 
कुछ ऐमे विधे यक होते हैं, जिन्हें राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित 
रखते हैं। उनमे कुछ ऐसे उपवन्ध भी होते हैं, जो केन्द्रीय कानून का कुछ 
अतिक्रमण करते हैं और इसलिए उनके संबंध मे सप्ट्पति की अनुमति 
आवश्यक होती है। 
किस्तु इनके अतिरिक्त, ऐसे अनेक विधेयक होते है जिनपर राज्यपाल 
की सहमति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति के पास बिल्कुल नही भेजे 
जाते हैं! उसी अवधि मे, कम-से-कम १११४ ऐसे विधेयक थे, जो राष्ट्रपति 
की मजूरी के लिए सुरक्षित रखे गए थे और जिनमे से कम-से-कम २७५भूमि 
सवधी कानूनों से सबंधित थे। निस्सदेह इस सस्था मे राज्यों के वित्त तथा 
विनियोग विधेयक तथा आम किस्म के अन्य विधेयक शामिल नही हैं, जो 
राज्यपाल की मजूरी के बाद कानून वन गए हैं। कानूनों की भरमार से 
बहुत ही विकट प्रइनन उपस्थित कर दिया है। प्रत्येक नागरिक से कानून के 
बारे में जानकारी होने की आज्ञा की जाती है और अवज्ञा की दशा गे, 
किसी भी नागरिक हारा उसकी अवज्ञा के विरुद्ध मुकदमे में उसफी 
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अनभिज्ञता उसका कोई बचाव नहीं होती है । उपयुक्त परिस्थितियों में, 
क्या इस कारण में कोई समऋदारों अथवा औचित्य निहित है ? 
कहा जा सकता है कि एक कल्याणकारी राज्य के प्रशासन के 

लिए नये प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है और इस प्रकार कानून 
बनाना आवश्यक है। यदि कल्याणकारी राज्य का अर्थ अधिक से-अधिक 
कानन बनाना है तो इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति की कम-से-कम 
स्वतंत्रता, राज्य को अधिकाधिक और सामान्य नागरिक के प्रति कम-से- 
कम उत्तरदायित्व । किन्तु कुछ अन्य हिताथे भी हैं। अधिक कानून का अर्थ 
अधिक मुकदमेबाजी तथा अन्य ऐसी ही बातें हैं। इसका यह भी अर्थ हुआ 
कि विधान-मण्डल विधेयकों पर अधिक समय लगाना और उसके परिणाम- 
स्वरूप एक प्रवृत्ति, जिसे सरकार द्वारा सदा ही प्रोत्साहन दिया जाने की 
सम्भावना है, यह होगी कि प्रत्यामुक्त विधान पर अथवा कार्यपालिका की 
नियम बनाने की शक्तियों पर अधिक निर्भर किया जाय, जिसका अर्थ 
विधान-मण्डल के लिए कम शक्तियां होंगी । 

भारत में विद्यमान विधानमण्डल का एक अन्य पहलू भी है। आजकल 
अधिनियमित किये जानेवाले बहुत-से कानूनों में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके 
अस्तगंत प्यायालय का अधिकार-क्षेत्र कम कर दिया गया है जिसका अर्थ 
यह हुआ कि स्थायालय द्वारा कार्यपालिकाओं पर नियंत्रण रहे | एक अन्य 
प्रशन, जिसपर संस्थान को ध्यान देना चाहिए, यह है कि प्रशासनिक तंत्र 
में सुधार और का्यंविधि को सरल बनाना । भारत में कानूनों के विकास 
में, विशेषरूप से उन कानूनों के विकास में जो संहितावद्ध नहीं थे, विधि- 
रिपोर्टों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। अब उनमें से अधिकांश को संहितावद्ध 
कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि संहितावद्ध होने 
से पहले पुरानी रिपोर्टो को अब किस प्रकार लाभप्रद ढंग से उपयोग में 
लाया जाय ? 

मैंने अभी कुछ मुख्य-मुख्य बातें कही हैं जिनकी ओर वकीलों तथा 
संस्थान के अन्य व्यक्तियों का ध्यात आकपित हो सकता है। मैंने जानवभ- 
कर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है जिसके साथ मैं इतना परिचित नहीं 
हूं और जो एक विवाद का विपय भी है। 


ना 
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मैं अचानक एक तकनीकी विष पर चर्चा करते लगा किन्तु मुझे ऐसा 
करना पडा क्योकि मैं सारे दिन अपने भाषण के विषय के बारे में सोचता 
रहा । क्या तुम कोई सुकाव दे सकती हो ! शायद यह तुम्हारे लिए बड़ा 

शुष्क विषय हो | क्यो, ठोक है न ? 
++राजैंद्र प्रसाद 


२३०७-५६ 

प्रिय बेटी, 
शाप्ट्रपति की स्थिति और अधिकार के बारे में प्रेम में एक मजेदार 
घर्चा चल पड़ी है। एक विचार यह है कि राष्ट्रपति की स्थिति बही हैं जो 
इंग्लैंड के बादशाह की है और इसलिए वह अपने मत्रियों की सलाह से ही 
कोई कार्रवाई कर सकता है। दूसरी विदारघाया यह है कि क्योंकि बह 
जनता द्वारा चुनकर आने पर पांच बर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहता है, 
इसलिए यदि वह संविधान का उल्लघन करे तो वह अभियोज्य है या यू कहे 
कि उसपर महामियोग चलाया जा सकता है। सविधान में इसका कही भी 
उल्लेस नही है कि वह मत्रिमडल की सलाह पर चलने को बाच्य है। इस- 
लिए बुछ खास परिस्थितियों मे राष्ट्रपति को स्वय अपनी जिम्मेदारी पर, 
बिना किमी के मशवरे और यदि जरूरी समझे तो उस राय के सिलाफ भी, 
बार॑बाई करने का अधिकार है। यह प्रइन मेरी किसी खास कार्रवाई के 
कारणयां कारंवाई न करने के कारण पैदा नहीं हुआ, जहा मैंने अपने 
मत्रियों की रायन ली हो या उसे न माना हो। यह्‌ प्रश्व एकदम सर्वधा- 
निक दृष्टि से सामने आया है और उसपर चर्चा चल पड़ी | यद्यपि मैं इसमें 
इचि ले रहा हु--लेकिन किसी भी माने में वह निजी नहीं है, केवल सैद्धा- 
तिक और सर्वधानिक है। मैं चाहता हू कि प्रमुख विधि-विशेषज्ञ आगे आयें 
ओर इस प्रश्न का दीक हल निकाल । जैसा अभी है, जाहिर है कि इसमें 
भाग लैनेवाने नये हैं, हो सकता है वे इसके अर्य को समभते भी हों, लेकिन 
वे इस संत्रंथ में विश्येपज्ञ नही माने जा सकते और इसलिए उनका मत भी 
अधिइत नहीं हो मकता जँ मी कानून की माग है. और तरीका है। इसलिए 
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र४-७-६० 
बेटी ज्ञान, 

-- अपने वेतन में से मैंने जो और आगे २५०० रुपये कटवा देने का 
फैसला किया है उसका कारण यह माना गया है कि यह खास करके राष्ट्र- 
पति के अगले चुनाव में खडे होने की मञ्मा से ही किया गया है और लोग 
सममते हैं कि मेरी यह पहले से सुविचारित योजना है। हमारे इस प्रकार 
अप्रत्याशित और अचानक कदम उठाने का मनमाना अर्थ लगाने 
के लिए किसीको दोयी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐसा कदम 
उठाने की वजह हमने जाहिर नहीं दी है और न ही हम इसे जरूरी 
समभते हैं, भले ही इसके कारण पैदा हुई गलतफहमी ओर गलत माने 
को दूर करने के उद्देश्य से ही क्यो न हो। लेकिन मुझे यह देखकर हँसी 
आती है। यदि किसीमे जरा भी समझ ओर बुद्धिमानी होती और उसने 
वेतन की इस कठोती के परिणाम पर ज़रा भी घ्यान दिया होता तो उसका 

“ इतना गलत अर्थ न लगाया होता। मेरे राष्ट्रपति-काल के अब केवल 
एक साल नौ महीने बाकी हैं और यदि मैं ५००० रुपये प्रतिमास लेता 
रहू तो अपने कार्यकाल के अन्त मे मुझे ५२,५०० रुपये मिलेंगे, अयवा 
दूसरे शब्दों मे यह कहना चाहिए कि मैंने ५२, ५०० रुपये न लैने का 
निश्चय कर लिया है। मान लो, यदि तीसरी अवधि के लिए हम चुन 
भी लिये गए (यह अनुमान लगाकर ही कि हम उसके लिए शड़े होने को 
तैयार हैं), उस हालत मे हम उस तीसरी अवधि में २५०० रुपये से ज्यादा 
बेतन नही लेंगे और ऐसा करने पर इस हिसाब से इस एक वर्ष और नो 
महीने में देखा जाय तो हमारी आमदनी कुछ नही रहती। यह मैं उम 
हिसाव से कह रहा हू जो यह कहते हैं कि तीसरी अवधि की तैयारी के 
लिए यह कटौती की गई है और वाद में इसका फायदा मिलेगा। इस लाभ 
की पूतति यदि आये भी इस कम तनस्वाह के हिसाव से हो मुर्के फायदा 
होता रहे तो वह जनवरी १६६४ तक हो सकेगी, जब कि मेरी उम्र ८० 
साल की हो चुकेगी । क्या हमारे ये अनुदार आलोचक जनवरी १६६४ 
के बाद भी मेरे जीवन की गारटी देते हैं ? मुर्केयह देसकर /. 
है कि किस तरह से बुद्धिमान्‌ माने जानेवाले लोग विना 
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का अनर्थ निकालते हैं और वह जो कहते हैं उसमें कोई समझ की वात भी 
है या नहीं, यह देखे विना जो जी में आये कह देते हैं । 
+-रजेंद्र प्रसाद. 


१-०१२-६० 
प्रिय ज्ञान, 
विधि-संस्थान (ला इंस्टीट्यूट) के सामने इस सुझाव को रखते हुए, 
कि ब्रिटिश बादशाह की तुलना में भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और 
कत्तंव्यों का अध्ययन और अनुसंवान होना चाहिए, मैं नहीं समझता कि बह 
मौलिक प्रदन उठाकर, और हमारे संविधान का चैज्ञानिक ढंग से तथा 
बारीकी से अध्ययन करने का सुझाव देकर, मैंने कोई अनुचित अथवा 
असंवैधानिक काम किया है। मैं देखता हूं कि कई लोगों ने इस सुझाव का . 
स्वागत किया है, जबकि कइयों ने इसे वहुत बड़ा और गंभीर संवैधानिक 
प्रशतत मानकर विवाद खड़ा कर दिया है। जो भी हो, यदि इसकी जांच या . 
छानवीन हुई तो उसके परिणाम की मुझे चिता नहीं है। मेरी रुचि केवल 
इसमें है कि राजनीति से अलग रखकर केवल संविधान में लिखित बातों 
के आधार पर संवैधानिक दृष्टि से इसका अव्ययन हो | मैं नहीं मानता कि 
इसमें किसीको भी क्या आपत्ति हो सकती है कि जो बात स्पष्ट नहीं है और 
एक्त साधारण नागरिक को समझ में नहीं आती, उसका स्पप्टीकरण हो । 
विरोव तो पहले ही इस बात का अनुमान लगा लेने पर हो सकता है कि 
मैं कोई असाधारण अधिकारों का दावा करता हूं जो असंवैधानिक है। इस 
अनुमान का तो कोई कारण भी नहीं है। यदि संविधान की यह परिभाषा 
इतनी स्पष्ट है, जैसाकि कई मानते और कहते हैं, तव उसकी जांच से यह 
तथ्य बड़ी जासानी से सामने आ जायगा । दूसरी ओर यदि इसमें अस्पष्ठता 
है और शब्दों के, उनकी डिक्शनरी के अनुसार वह अर्थ नहीं निकलते जो 
वे निकालते हैं और उन्हें ब्रिटिश संविधान में दिये गये अर्थों के आाघार पर 
ही उस अर्थ में समझा जा सकता है, तब तो अच्छा ही है कि अनुसंघात 
और अध्ययन के वाद उनको स्पष्ट कर दिया जाय और स्पष्ट रूप से 
समभा जाय । इसलिए जांच और छानवीन करने में तो किसी भी तरह 
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का गुकसान नही है। यदि विधिवेत्ताओं की राय में फर्क हुआ तो भी 
असहमति और उस भेद द्वारा यह पता लग सकेया कि इस क्षेत्र-विशेेष मे 
था संविधान की परिभाषा को समभने में मतभेद है। मैंने अस़बारो में पढा 
है कि इस प्रश्न को शायद संसद में उठाया जायगा। देखें, यह किस रूप में 
संसद के सामने रखा जाता है और किस तरह इसे निवटाया जाता है। 
राजेंद्र प्रसाद 


१४-०१२-६१ 

बेटी ज्ञान, ध 
आगामी आम चुनावों में हम किसी तरह की दिलचस्पी नही ले रहे, 
हिस्सा लेने की त्तो बात ही नहीं आती । इस तरह कांग्रेस द्वारा चुने जाने- 
वाले किसी भी उम्मीदवार के चुनाव में हम दिलवस्पी नही लेते । लेकिन 
जो बातें इस सवंध में हम सुनते हैं उनसे कभी हमे दु.ख होता है, कभी हैरानी 
होती है तो कभी हँसी भी आती है। एक तो यह कि हजारो उम्मीदवार 
और उनके समर्थक देश के विभिन्‍न भागों से आकर दिल्ली में इकदट्ठे हो गये 
हैं। इनमे, हमें बताया गया है कि विहार सबसे आगे है और इसलिए उम्मीद- 
बारो के चुनाव में बड़ा समय लग रहा है। जैसे ही हमें यह मालूम हुआ 
कि बहुत वड़ा जत्था इसके लिए थहाँ पहुंचा है और बहुत से और पहुंच रहे 
हैं, हमने महू निश्चय किया कि जबतक उस प्रदेश-विज्येप के उम्मीदवारों 
का चुनाव पूरा नही हो जाता, हम किसी से मिलेंगे मनही--हां, कुछ विज्ञेप 
अपवादों को छोड़कर जिन्हे मुलाकात के लिए मना नहीं क्रिया जा सकता 
था। लेकिन उन लोगों के साथ भी हमने चुनाव के सवध में एक झब्द भी 
नहीं कहा और न कुछ पूछा; और हम यह मानते हैं कि मुलाकात के लिए 
आनेवाले उन लोगों ने भी मेरी इस भावना का आदर करके कभी इस प्रइन 
पर चर्चा नही की । जिस बात से मुझे दुख होता है वह यह है कि इन 
उम्मीदवारों ने अपने चुनाव-क्षेत्र मे काम करके अपनी सेवा और त्याग के 
आधार पर चुनाव के लिए नामजद होने की कोशिश करने के बजाय पैरवी 
और खुशामद का रास्ता अपनाया है और इसके लिए केवल वही लोग दोपी 
नही ठहराये जा सकते, क्योकि खुशामद औरपैरवी के लिए दो की जरूरत 
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होती है : एक करने के लिए और दूसरा जिससे की जाए। इन सबके अलावा, 
इस पैरवी में चुनाव का खर्चा भी शामिल होना चहिए, और वह कम गंभीर 
नहीं, क्योंकि इत खर्चो को चुनाव-खर्च में भी नहीं दिखाना पड़ता। ऐसा, 
यह दूपित चक्र जो चल पड़ा है और न जाने कहां जाकर रुके अथवा रुकेगा 
भी या नहीं, ईश्वर ही जाने, पर यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है । 
--राजेंद्र प्रसाद 


८४-६२ 
ज्ञान विटिया, 
आज शाम को संसद-सदस्यों की ओर से आयोजित समारोह में मैंने 
जवानी भाषण दिया। यद्यपि लिखित भाषण भी तैयार था, लेकिन अवसर 
के योग्य अपने ही विचारों पर निर्भर करना मैंने उपयुक्त समझा। मैं 
नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल रहा हूँ। जो मानपत्र संसद- 
सदस्यों ने मुझे दिया, उसमें मेरी बहुत ही प्रशंसा की गई थी। मैं नहीं... 
समभता कि मैं उस ऊंचाई या उस गहराई को छ सका हूं। इसके जवाब 
में मैंने दो या तीन बातें उन लोगों के सामने रखीं जो मेरे विचार से बहुत 
ही महत्वपूर्ण थीं। मैंने यह सुझाव दिया कि हमारी भौतिक और आध्थिक 
स्थिति में सुबार नैतिक और आध्यात्मिक उस्तति के साथ-साथ होना 
चाहिए। आज जैसे हालात हैं हमें यह्‌ वात देखने को नहीं मिलती। अभी 
हाल केआम चुनावों में असाघारण सफलता की ओर ध्याव आकर्षित 
करते हुए मैंने कहा कि जनतंत्र का सार इस बात में है कि हम अल्प- 
संख्यकों के हितों का भी ध्यान रखें चाहे वे भौतिक, नैतिक, धाभिक और 
आध्यात्मिक क्यों न हो। मैंने यह वात भी जोर देकर कही कि चुनावों 
में जो भारी खर्चा होता है वह जनतंत्र के हित में नहीं है, क्योंकि इससे 
एक साधारण आदमी के लिए चुनाव में लड़ना असम्भव हो जाता है। 
यदि एक उम्मीदवार को किसी दूसरे व्यक्ति या दल पर निर्भर करना- 
पड़ता है और उससे पैसे की मदद लेनी पड़ती है तो निश्चय ही उसे 
अपनी स्वतंत्रता खो देनी पड़ती है और दूसरों से उसे समझौता करना 
पड़ता है। चुनावों में निष्पक्षता, तटस्थता और प्रशासन में स्वच्छता 
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रखने के लिए इस भारी खर्च में कटौती बिलकुल जरूरी है । मैंने इस दात 
जो ओर भी ध्यान दिल्लाया कि लोगो की आत्मनिर्भ सता तथा स्वावत्तम्बन 
“को भावना और उत्साह कम होता जा रहा है जो हमारे देश के लिए 
अच्छा नहीं है। है 
मैंने यह भाषण अंग्रेजी में दिया, लेकिन मुझे यह देसकर आश्चर्य 
हुआ कि वायलेट अल््वा हिन्दी से बोली और उनकी हिन्दी क्फी अच्छी 
थी। हे 
++राजेंद्र असाद 


१३ मई कोई उत्सव नही, हमारे केलेडर मे उसको कोई महिमा 
भो नही, लेकिन भारतीय संविधान और इतिहास के विद्यार्थी के लिए 
इसका भहत्व है। यह वह दिन है जिस दिन नये राष्ट्रपति ने पदबग्रहप 
किया | इसलिए यह राष्ट्रीय महत्व जरूर रखता है। 

“” राष्ट्रपति-पद पर रहते हुए राजेद्रवावू क्या अनुभव करते थे, इठ 
प्रश्न को स्वय उन्होंने अपने मन में दोहराया और अपने पत्र में इसरा 
उत्तर भी स्वय दिया। इसी तरह राष्ट्रपति न रहने पर उनको बैन 
सगेगा, इसकी चर्चा किये बिना भी वह नहीं रह सके। पत्र इस प्रवाद 
हैं-+ 


बेदी ज्ञान, 
भारत का राष्ट्रपति बनने पर कैसा अनुभव होंठा है 

मुझसे सहज ही पूछा जा सकता है, लेकित इसका जुदाई 
नही हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि मुझे वास्तद 

. कि भारत के राष्ट्रपति बनते पर कैसा अनुभव होदः 
निको क। कहना है कि इंतजार में जो आनन्द हैं. 
में नहीं होता। मुझे ऐसी अनुभूति कमी नहीं 
है! वास्तव में न इच्छा हो की और न उद्छ्ा 
तो दूर, विना किसो इच्छा के यह अवसर 
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अनायास ही, मुझे मिला । इसलिए इंतजार का कोई मजा मुझे नहीं मिला । 
राष्ट्रपति बनने पर जहाँ तक अनुभव का संब्रंध है, अवसर इस बारे में मेरे 
मन में विचार तो जाये हैं, पर इस विषय में कुछ खास जनुभव हुआ हो 
यह मैं नहीं कह सकता । 

इसमें केवल एक अपवाद हो सकता है और वह तव जबकि मैं २६ 
जनवरी को सलामी के लिए बग्घी में निकलता हूँ। उस समय जनता की 
उमड़ती हुई भीड़ और उनकी भावनाओं को देखकर मेरा हृदय गद्गद हो 
जाता है। जब कभी इस तरह का प्रेम लोगों से मुके मिलता है, मेरा हृदय 
भर आता हैं । लेकिन यह उमड़ता हुआ भाव और जानन्द अपनी जिम्मे- 
दारियों और अपनी कमियों तथा अपनी तुच्छता के एहसास से फौरन ही 
धीमा पड़ जाता हैं। इस विश्लेषण से तुम्हें पता लगेगा कि यदि कभी 
कोई अनुभव हुआ भी, तो वह तीव्र आनन्द या उल्लास की अनुभूति नहीं 
थी, उसपर सदा ही गंभीर विचार और भाव छाये रहे | मेरा हृदय उनसे 
अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता था । ं 


+-राजेंद्र प्रसाद 


२६-०१ १-६० 
विटिया ज्ञान, 
यह प्रश्न काफी मजेदार होगा यदि मुझसे कोई पूछे कि जब मैं राप्टू- 
पति नहीं रहूंगा, उस समय का विचार करके मैं क्या अनुभव करता हूं ? 
कुछ हद तक मैं इसका जवाव दे सकता हूं । वास्तविक वात तो यह है कि मैं 
रोजमर्स की औपचारिकताओं से विल्कुल मुक्त हो जाऊंगा और हो सकता 
है कि अभी नियमित कार्यक्रम के अनुसार मुझे जो समय पर चलना पड़ता 
है, उससे मुक्त हो जाने पर इसी तरह से अपने जीवन को ढालने में कुछ: 
कठिनाई हो; लेकिन मैं समझता हूं कि वबहुत-से आरोपित अवरोधों से तो 
मुक्त हो ही जाऊगा। मैं इस बड़े लवाजमे या तामफाम से भी मुक्त हो 
पा ; सा चाहूं वहां जा सकूंगा और बिना किसी औपचारिकता 
के या पहले से नोटिस दिये विना मित्रों से मिलने जा सकूंगा । इससे मुझे 
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औ आतानी रहेगी और मैं समभता हूं कि दूसरों को भी मुझमे मिलने 
में परेशानी नहीं होगी। 
ऊ+ वर्षोकि मुझे इस पद का न कभी आकर्षण रहा और न ही उससे लगाव 
है, इमलिए मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है, इस 
तरह की सुविधाएं और सहूलियतें हमेशा उपलब्ध न हों। यह भी हो 
मकता है कि मुझे अपने मन को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल भी दनाना 
पड़े | लेकिस वह अनुछूलता और वह प्रयल इतता कठिन नहीं होगा 
जितना कि यहाँ आने पर मुझे अपने को अनुकूल बनाना पड़ा। अलावा 
इसके, मैं नही समझता कि राष्ट्रपति न रहने पर कोई बड़ा भारी परि- 
बर्तन होगा । वल्कि मैं समभता हू कि लोगो को मुभसे मिलने में और 
अपनी इच्छादुसार मुझे भी दूसरों से मिलने में आसानी ही होगी। 
यहू सब पहले से सोचना और बताना तो सम्भव है; जो वात सम्भद नहीं 
है बह यह है कि मेरा स्वास्थ्य कंसा रहेगा । लेकिन यह प्रश्न तो मैं जद्ां 
“भी रहूगा औौर चाहे कही भी जाऊ या रहू, मेरे साथ ही रहेगा, बयोकि 
समय के साथ शरीर और मन पर अवस्था का असर हो होता ही है। 
ईश्वर ही सहापक है ! 
++शा्जेंद्र प्रसाद 
इस मावता के अनुरूप हो राजेंद्रवानू जब राष्ट्रपति पद से मुक्त 
हैए, तो उन्होंने अपने विदाई-भाषण में अपने देशवासियों से कहा, "जञाज 
भुफे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे किसी बच्चे को स्कूल से छुटूटो मर 
गई हो ।” 
न _ पष्टरपठि की जिम्मेदारियों से बाबूजी को भले ही छूटूटो मिल गई 
ही, लेकिन स्वतंत्र मार के प्रथम नागरिक के सामने देश की सेवा ही सदा 
प्रथम र्टी ॒ स्वास्थ्य ता सदा उनका सदा ही ऐसा रहा, क्योंकि २३ दर 
वी उसमें ही एक वार तेज बुखार आने पर बहुत ज्यादा बुर्नैन की सेस्टः 
भा लेने के परिणामस्वख्प दमा उनके पीछे पढ़ गया था, सेड्िन द> ््ि 
दवे कमी नहीं। जीवन के अन्तिम दिनों मे चौनी बाकर८ के रू २२०: 


में रहते हुए नी देश की बाजादी को रक्षा के लिए पय्तन्‍्दद रे 20० 





इ्श्८ स्वृतन्न भारत की झलक 


अन्तिम श्वास तक देझ्ष की सेवा में लगे रहे । स्वतन्त् भारत के इतिहास में 
प्रथम राष्टपति के रूप में राजेंद्रवाव्‌ की सेवा और जीवन की कहानी 
अजातशन्न्‌ सम्राद अशोक की पुण्य यशोगाथा के समाव अमिट रूप से... 
अंकित रहेगी, जिसमें हम सबको सदा स्वतंत्र भारत की कलक मिलती 
रहेगी । 
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* भारत के नागरिकों द्वारा राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद की विदाई 
के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में 
हिन्दी के यशस्वी कवि दिनकर जी के ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं : 


नन्दिग्राम के भरत, राज-सर के निष्कलुप कमल हे ! 
जय चिरायु भारत-परंपरा के नवीन सम्बल हे ! 
राज-दण्ड-धर यती तपोधन, संन्यासी मधुबन के ! 
जय अभंग ब्रत सिहासन-शोभित वैराग्य विमल है ! 
जनक-बंश की विभा, रत्न-दीपक अशोक के कुल के ! 
जय पुनीत गांधी-गंगा के परम ज्ञोत उज्ज्वल हे ! 
अनल-मुक्त मन, वर वेष्णव जन, पर-पीड़न-भयहारी ! 
जय शीतल, जय निरभिमान, जय-जय निरीह-निरछल है ! 


ञ्र 

अकबर--४७, ४८ 

अकाल (४३ का) -+-+११७, १२७ 

अकाली--२२२;-आरदोलन २२४ 

अगस्त १५ (/४७)--४३, १६१, 
२७६ 

अजातशत्रु--५७ 

अगुवम की शक्त--१६४ 

अणुशवित--१६५ 

अतुलचन्द्र घोप+-१८० 

, अण्डमान-निकोबार--३१ 

अदवियात-ए-उद्ू' इदारा--२३६१ 

अनुमूचित आदिम जातिया--र४, 
३२, ५६ 

'अपराजिता'--२०६ 

“अपूर संसार--२०६ 

अफजल बेगं--१०१, १०६, १०८ 

अफीकफा--६२ 

अबुल गपफार खां--१६६ 

बब्दुल बारी(प्रो०)--१३५, १३६ 

अछुल समद (खान )--१६६ 

अब्दुल्ला (शख)--६६, ८२-८३, 
८६, ६०, ६६-६७, १०२, १०४, 
१०६, १०८ 

अ० भा० का० कमेटी--२६३-४ 

अमरीका--६७, ७२, ७३, ६०-१ 

अमरीकी राष्ट्रपति --- ३०६; - 
अस्त्रासत्र ११०; -समाचार-पत्र 
१११ 


निर्देशिका 


अयब खा--६७, १७४ 

अरब देश--६७ 

अरविन्द---२७६ 

अल्लामा मशरिकी--८४ 

अशरफुल-मखलूबात--४६ 

अशोव--२५७, ३२५; -चक्र ४६ 

असम-काड पर प्रधानमस्त्री की 
अपील २२१, -के आदिवासियों 
द्वारा असमिया का विरोध २२२; 
-में बगालियो से दुर्ब्यंवहार 
२२१;-सरकार की 'असमिया 
को राजभाषा बनाने की घोषणा 
२२१, -मे बगालियो का पलायन 
र्र१्‌ 

असहयोग आन्‍्दीलन--१३४, ३३८ 

अहमदाबाद में दगे--२२३ 

अहिसा की अग्नि-परीक्षा--१४३ 

गा 

आइजनहावर---२० १ 

आकाशवाणी---६६, १०७ 

“आजाद (मोलाना, अबुल कलाम )- 
श्छ्८ 

आजाद काइमीर--&६५, 
१०३, १०४ 

आणविक अस्त्र--&८ 

आदिम जाति सेवा सघ--१५४ 

आन्ध--१८; -के त्यागी कार्ये- 
कर्ता की मृत्यु २२४ 

आशुतोप मुकर्जी--२८४ 


१०१ 


३३० 


ड्ढ 
इकबाल (सर, मुहम्मद )---२४३ 
इजिप्ट (मिख)--६२, $३ें 
'इृप्डिया १६५८--१६५, १६६ 
'डण्डिपेंडेस आफ इण्डिया ऐक्ट-- 
२१,६६३, २६२ 
इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रे टिव सविस--- 


इण्डियन सिविल सविस---३४ 

इण्डोचायना (फूच)--६२ 

इण्डोनेशिया---६२, २४५, रे४८; 
“में भारतीय शासन-२५८ 

इराक--६२, ६३ 

इद्यारा आकलारां काफीस्त--- 
३६१ 

इस्कन्दर सिर्जा--६४ 

इस्लाम का भारत से सम्पर्क--- 
२५६ 

इंगलैंड---२४, १ ८ड॑, ३०७ 3 न्की 
प्रम्पराएं-३५ 


ई 
ईद--२७२ 
/ईवरनिंग न्‍्यूज'---६० 
ईशु त्रिस्त---२६७ 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी--६६ 
ड 
उच्च न्यायालय---२५, २६, ३१, 
श्र 
उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में सूखा-- 
ह्प 
उत्तर-दक्षिण का विवाद---२२ ० 
उत्तरप्रदेश के वन्य जीवन की 
फिल्म--२१० . 


उत्तर-हिमालय से कन्याकुमारी, 
जमन्नाथपुरी से द्ारकापुरी---४२ 
उपराष्ट्रपति---२५, ७१ 


कक | 
ए.आई. सी. सी. ( दुर्गापु र-बैठक ) --- 


रर१ 
एटाभिक इनर्जी पेवेलियन--- १६६ 
एलविन लायड ---१०६; -की 
घोषणा १०६ 
एशिया--६२; -अफीका के देश 
एक-एक कर स्वतंत्र २९६; - 
अफीका में फौजी शासन ४१ 
ऐक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल (वायसराय 
की कार्य कारिणी )--२१ 
ए 
ऐटली (लार्ड, ब्नविटिश प्रधान- 
मंत्री ) +-+१८० 
ऐलिजावेथ (क्वि० सम्राज्ञी )--५५ 
ऐलिफेण्टा गूफाएं---२४८, २४० 
ऐलौरा गूफाएं----२४८, २५० 
औ 
औरंगाबाद--२४८ 


क् 
क्निगहम (जनरल)--११३ 
कमलावबाई (श्रीमती किये, इन्दौर) 
| १८5१ 

करियप्पा (जनरल, भू. पू. सेना- 
ध्यक्ष)--२१८ 

करेंट' (वम्बई)--१७१, १७२ 

कलकत्ता-विश्वविद्यालय---३ ०५ 

कल्याणकारी राज्य---३ १८ 

फल्याण स्टेशन (वम्बई)---२०७ 

कदमीर---२२, ६८-६, ८२, ८५, 
८5७, १०८, १७३, १८४; -नरेश 


++ २ 


र३| “में भारतीय सेना ५२; - 
में कबाइली आक्रमण झरे-परे, 
, ६२, ६६;-विधान-सभा ८४-८५, 
८७, ६४; -मैं जनमत-प्रशासक 
८५ -का प्राकृतिक सौन्दर्य ५७; 
>सरकार ८७, ६७; -पर अम- 
रीकी-बिटिश्व प्रस्ताव ६० ,-सवि- 
धान-परिपद ६४, १०३, १०८;- 
में भारतीय पक्ष-न्यायीचित ६४; 
-कै विलय का प्रश्न ६७, -युवराज 
कर्णमिह ६६, १०१, १०३; न्से 
सहायता की याचना €२;-के 
लोकप्रिय दल द्वारा विलय का 
समर्थन ६३ 
काग्रस--गै रराजनीतिक सस्था वने 
- १५१; -तैजी से एक पार्टी बन 
रही हैं १५२; -का इन्दौर-अधि- 
१५३-३; -के कार्यकर्ताओं के 
लिए जीवनन्यापन की सुविधा 
१४१; -की सबसे बडी कमजोरी 
१५४; -पार्टी के अन्दर पड्यन्त्र 
१७४, -के प्रति जनता में सद- 
भावना;-जनो के प्रति जनता की 
श्रद्धा में कमी; -के सभापतित्व के 
लिए राजेद्धदाबू के नाम का 
प्रस्ताव १८८; -भौर ब्रिटिश 
गवर्नमेष्ट के बीच बातचीत 
२६०; -वक्षिग कमेटी २६२-३ 
कारखाने (कृत्रिम खाद, सीमेण्ट, 
सानें)--१८६; जमशेदपुर का 
कारपाना-१६४ 
कालिदास--२४३ 
कृपाल्ानी (आचार्य, मेरठ-काग्रेस 
के समाति) --२६१-३; 


हा 
ई 


३१ 


केबिनिट से मतमेद-२६१; “ 
का अध्यक्षता से स्यागपत्र २६१-२ 
कू ण-जन्माप्टमी---२६७ 
कृष्णमाचारी--१७२ 
कृष्ण मेनन--६०, ६१; जीप-कांड 
पर अकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट 
६१ 
कुतुवशाही--२३ १ 
के. टी. शाह--२६७ 
केनेडी (जॉन, एफ.)-१७६ १७८, 
कैन्द्रीय सरवार--२६४ 
कोदण्डराव (पी )--२१८ 
क्रोयमवत्तू र--२६१ 
ख 
खाद्य मत्रालय द्वारा भांसाह्मर को 
प्रोत्साहर--१२३ ; ---मत्री- १८; 
“समस्या विस्ताजनक--६८ 
खाद्यान्न पर नियत्रण---११८ 
खुर्रो (भू० पू० गृहमत्री, पाकिस्तान) 
-:१६६ 
खाइचेव (निकिता, रूस के भू० 
पृ० प्रधानमंत्री )--२०१, “को 
अमरीका-यात्रा २०१ 
ग 
गंगुव्गल विजलीघर-- १६० 
गणंश वासुदेव मावलकर (भू० पू० 
लोकसभाव्यक्ष )---२६ ३ 
गवर्नेमेट आफ इ डिया ऐक्ट--३ १२ 
गवर्नरों की कारफ्रेम (राज्यपाल- 
सम्मेलन )--१५५, १७५, १७८ 
गवनंरो-मत्रियों की स्वेच्छया वेतन- 
कटौती---१७२ 
मवालियर-.१ ८४ 
गांधीजी--मनसा - वाचा - कमंणा 


शहर 


; के पलक १४४; दा 
अनशन १९४४) की उपर क्की्‌ (विजली-कप्पती- 7 


हस्ती रै0५: _को शताब्दी छागला (जस्टित: मु० क० भाई) 5 


४६; न गुण १६८) --+६७ 

की स्वसे 2 उपलब्धि स्वराज 

4८३) दी ल्िकेन्द्रीव ए गदगुर शुंकराचीर्य (आ ना 
१८७; की हल्दी-सेवाएं २१६) २७६ ., 

जरा हिंर मान्यता २१६१ हू झंक राचार्य (ुँगेरी मठ) 


ण्रे 
__ थाम रेपिरे __गांधी मैदान जगदीशचन्द्र मुकर्जी १ 
२६६, २७६, > ७, रे८८) जनमत-संग्रह-१ * ) की आड्ड मे 
२६२, रेध्ट 7 व्‌: खाद्य पाकिस्तान इच्छा १०१९; 
अदाओं परुस/ की उठाय संग्रह मो (प्लेविसाईट 
जाय २६ ॥ फ्रण्टी) ८५ ३१०३-४९ 
२६५; “की हत्या ३ व्जुन-मत-नाण' राष्ट्रीय गा्त)77 
शिरीश वन सेन--२*०१ १६ श्प 
भीता-पारठ जनवरी रे५ (५०) --फक् पथ 
गुरू गोविर दसिह-7 २३ २६ 
गुरुद्वारा भरत कमेंटी-- है जनवरी ३० --+९४९ 
गुझ नानक-+ रे ० श्छ जस्माप्टमी-- १ 
गौडसे--९ जमनालाल बजाज-ार 
मोपालस्व मी आयंगर-- ५ * जस्मू-कादमी ८१, ++) 
शोपाष्टभी-- १०२ 
गोलमेज-सर्म्मेलन (लंदन)-7 १ ४ जयप्रकाश नारायण रे 
च्च जयरामदास दौलतराम- रै६ 
चटर्जी, सुनीतिकुमार (प्रसिद्ध विहार की शबनेरी से डर 
ज्ञापाणास्त्री --+र७६ -+रेथिर - 
चन्द्रलोक-गार्मी राकेट (अमरीकी) जलियांवाली बाग--२९ ६: 
--१६६, २०० स्मारक का उद्घाटन २५ 
चम्पारन (बिहार)-7 शूट जहांगीर (सगे सम्राट )-7 
चालीसगांवनर जवाहरलाल ते (पंच 


३३३ 


१०२, १०६, १५६, १७५, २०२ 
२२३, २७६, २७८; “प्रधान 
, मत्री बने २६०, २६२ 
जाकिर हुसेन (डा०, भारत के 
तौमरे राष्ट्रपति)--३२० 
जान एलन--१०६ हे 
जागनं--१७७, ९१८४ न्यूप 
निर्तोकरण की अपीच १७३: 
में बाज भी मारत के प्रति श्रदा 
२५८; -वात्रा वी छिन रश्६ 
जिन्ना [ मुहम्मद बली)--२६२ 
जीमूतवाहत सेन--१८० 
जीरादेई--२४८ 
जे. सी. मायुर--१६७ 
जोशी म+-२६१ 





न्‍ ट 

“ठाइम्प आफ इंडिया” (दस्वेई)-- 
१७४ 

टीटो (मार्मल, दुमोक्लादिया के 
आप्यपति])--३१० 

टी. वी. (टेलिविजन) छाउेत्रत का 

टदु --टउ 

ट्र,मेन (मु. पृ. बरसकी चप्दर- 
परवि)--१४+ 






टाह्यामाई पटेल (सरदार पठेल के 
_पत)--१६१ 

डमोकेंट दल (अमरीकी राजनैतिक 
दल)--१७६-७ 


5 ढ़ 
देवर, उ. न. (मूं. पू. बाद्नेसा- 
घक्षोझपरर व 


त्त 

ताराधसिह, (मास्टर, सिखों के 
अकाली दल के नेता)--२ २२ 

हुलसीदास की रामायण--२४७ 


द्‌ 

दक्षिण का हिन्दी-विरोध--२१४ 

दक्षिण-धूर्व एशिया--६७ 

दबानन्द (आर्यसमान के सस्था- 
पद्ठ) २७६ 

दगलस्द एुंसतो-वैंदिक बातेज (जाल- 







ज्ड 
दस्हसरेनडजीवत (पाडी)--२७४ 
दिवानी--२६५, २७०, २७१ 
दुर्गोयूजा--२६६ २३३, नजट 
दीनेडलाही--४५ 

देवतागरी लिपि--+म5 

देशमुख, डॉ द्वारबपनाश चित लण 


पा केझू 
शिश्षाशसरी ड़ 






घतवाद--१८१ 
घामिक और सांस्कृतिक दत्धव-- 
४२, >मिल्तता-जन्य संपर्ष-- 





रे३े४ 


पुरुषोत्तमदास टण्डन---१८१, १८२ 
पूर्व-दक्षिण ह्वीप---२४५; “की 
भाषा संस्कृत-शब्दों से पूर्ण २४५; 


न 
(राव (सर बी ०)--१८६ 
को के मूल अधिकार---२६ 


-प्रचारिणी सभा, काशी--. -के लोव ५०० वर्ष पूर्व मुसलमान 
३ बनेर४५ ४. 
-२६२; -ओ की मसांग-- पेथिक लारेंस (लॉर्ड, भू. पू. भारत- 
मंत्री)--६, १७६ 
साकी--२ ०४ , . प्रजा परिपद्‌ (कश्मीर )--१०२-२ 
गे संधि--&८ प्रान्तीय पुनर्गठन आयोग---१२३; 
पन (अमरीकी उपराष्ट्रपति)-._-विधान-सभाएं २३ 
७६, १७८; -की पराजय प्रेमचन्द (प्रसिद्ध उपन्यासकार)-- 
ष्ट्रपति के चुनाव में) १७६ २०६ 
आम (हैदराबाद)--३०३, च 
सा ५ फतहप्‌र-सीकरी (आगरा )--४७ 
8 पार्टी (पाकिस्तान) एरका-वांध फल पर 
3 बादशाह---३० ३ 320/08 28 के श्ड 
2 पबका 5 मा फिलिप (प्रिंस, सम्राज्ञी ऐलिजाबेथ 
ए-उई (आारत)--२३१. लिए (वर स 


निवारणचन्द्र भुप्त--१८०, १८१ न 
तीलकान्त शास्त्री (प्रसिद्ध विद्वान) ०8 ७ कम 
जणरेरेव ह 2 
नील व्यापार---१४४; -की खेती ब 
१४४; -नीलवरों के अत्याचार बंगाल--१२; -का अकाल (४३) 
१४४; -नीले आकाश के नीचे ११७;. -प्रान्तीय कांग्रेस १६२ 
पृथ्वी' (बंगला-फिल्म) २०८. वेँगला--फिल्में २०७; -विश्वकोप 


नेहरू के वाद---१७४ २३३;-विश्वकोप का हिन्दी- 
नेहरू (मोतीलाल)---३०६ संस्करण २३३ 
नच्दाधूंटी चोटी (हिमालय)--  वगदाद-पैक्ट---८४ ह 
२६० द चखुशी, गुलाम मुहम्मद (कश्मीर के 
प््ः मुख्य मंत्री )--८६&, १०१-२, 
-पी. के. राय (डॉ० )--१७६ १०५, १०७ 


पी. सी. राय (डॉ०, रसायन- वदरीनाथ (तीथ्थस्थान)--२६०' 
शास्त्री )--२०६ ... वर्मा--६२, ६३, ७१ 


पबराव (मैसूर के दीवान)-7 राजेन्द्रवावू- १९ ४ २०६; २९८) 
/ ६२ २३१४, ए२छ८, ७६ है बहुभापा 
नसवल मोल (कश्मीर) १५ विद्‌ र८५) 7 भाईकी मं 3... 
(लरो (फंस मंत्री) २ +! ए८८; ऊपि-खार्ड मंत्री २६०३ 
२५३) * की भारत-यात्री २५१९ -कांग्रेस के सभापति. पेपर: 
(लबीय (श्री हपेदेव, ९ पू्‌ गांधी-स्मार््क लिधि के कीपाध्यर्स 
मंत्री )-९४ २६५; “और कंघा रे०४ ;“और 
मसिख-+५ आईना ३०४३ _और फोटोग्राफर: 
मुंदुला साराभाई? 2 ३०७; युग रे७८7 की 
मुत्युंजय (ाजेन्द्रबावू के बडे पुत्र) जीवन-दर्शत २७८ कि है 
१३ राज्यपाल: ( कौ 
कर्जी (सुब्रत, एयर-मारईल) 77 कारफ सी) १४० १६३, १७४३ 
१७६, ९७४७ श्छ्८ 
मुस्लिम लीग--७२ 7 १: _लीगी. राज्यन्सभी रे, रन! की 
की डायरी १००९ अध्यक्ष : उपन्‍्या रच 
मंदड[ कृस्परनियाँ-7 ५ राधाऊइष्णन (डॉ०, न्ञारत के दूसरे .. 
मेकाले की णी--र ९४ राष्ट्रपति )- १४ । 
अचेस्टर. गाजियन' (ब्रिटिश रानी परमेसुरी (परमेश्वरी, मलाया 
पत्र)-7९११* की मुस्लिम रानी) 

द रामकष्ण परमह) (बंगाल के संत) 
यदनार्थासह (जतरल --+६९- लक | 
यरवदा जैल शी र ) _१४७ 220 न्‍्वीला-- ६, २७४; दिल्‍ली 
बे माविगा हे ३, रेड४७ २४८ 
युगोस्लाविया-7र २५३५ “का अध्ययन 

र राष्ट्रपति (भारत क संवैधा 
राजगोपालाचारी (अत्रवर्ती, अंतिम अध्यक्ष)--+ ३४१ पर राज्यप 


गवर्नरःजनरल)- श्प 
राजघाद (में० जाँथी की समार्धि- 
१३६, ९४७-७; की 
४-८ 


“राजा के साथ 
न्-+रेरित 


१५७; दें-का 
रष्ट्रपति-भवर् २०६, रिचेफि रै 
३०४, ३१०३८ पर के 
>फिक जाम रे९३१ की रि 
और अधिकार रे १८; -कीई 
इंग्लैंड के बादशाह-्जैसी हे ' 


रै३७ 


अपने मत्रियों की मताह पर चलने 
को बाध्य, संविधान में इसका कही 
उल्लेख नही ३१६; -के कर्तव्यों 

“और अधिकारों का अध्ययत तथा 
अनुसन्धान (ब्रिटिश सम्राट की 
तुलना मे) ३२२४ “पर विला- 
सिता के जीवन का आरोप २६६ 
“राजेख्ववावू को ससदू-सदस्यों 
द्वारा मानपत्र ३२४ 


तल 
लड़के लेंगे पाकिस्तान'---5६ 
लक्षख--+२७५ 
लन्दन--२०७ 
लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन फ़ण्ड 
+--+६७ 
"आाइट आफ एशिया --२६१५ 
लाल किला--२७६ 
लालवहादुर शास्त्री--२२१, २७६; 
+की ससमन्यात्रा २२१ 
लालशाह वुखारी--८४ 
लियाकत अली-२६२ 
लोक-सेवा आयोग-२५, २६ 


च 
वर्धा--१४६; -वर्धा-यात्रा १४६ 
बसु विद्यावाचस्पति---२३३ 
विजयादशमी (दश्नहरा)--३२६५, 

२६६, २७२, २७४ 
विध्ीय विधेयक--२५ 

--विदर्भ प्रात की भाम--२२३ 
विदेशों की सैर--१६५ 

विदेशों से अन्न-आवात-३३० 
विधान-मण्डलों के दो प्रकार--३३ 
विनोबा (आचाये)--१४७, २०६ 


विलय-पत्र (कश्मीर) पर हस्ताक्षर 
-+६२ 
विवेकानन्द---२७६ 
विश्व-युद्ध (दितीय)--५ २ 
बिहार-विद्यापीद---१३४ 
वी. के. आर. वी. राव--२२७ 
वी. पी. मेनन--८ १ 
वेडबर्ने--१७६ 
वेबल (लॉढ)--१३, र६२ 
झ्य 
शम्मुलहुदा (नवाव, सर)--र८४ 
दरणार्थी-कैम्प--७७ 
झरणार्थी-समस्या--७८५ 
शाकाहारी सम्मेलन (अतर्राप्द्रीय) 
ह्ल््डरप 
शालोमार बाग (कश्मीर)--१० १ 
शिमला कान्फ्रेस--६ 
शिव-मन्दिर--२४६ 
श्रीलका के प्रधानमत्री का खून-- 
शृ३८ 
शुक्ल, रविशकर--२७६ 
इंसेन्द्र सेन (वंगाल)--९२५० 
श्रीनिवास आयगर--२८५ 
श्रीप्रकाश--१५५-६, २१८ 
सर 
संघ ( रा० स्व० स०)---१५३ 
संघ-भामित (केद्धन्यासित] ख्षेत्र 
544 
संघीय सत्ता सर्वो परि: 
सुदियान का दि: 
मसविदा २६२; >धरिपट 
२४;-समा 4४, 27,२१२, 
३०,२३८, 5 है 


कर 
4६ 











३३५ 


पंसद-समिति---२१७ 
२४३,२४५; “साहित्य: मेकाले 
का मूल्यांकन २२५; 7र्वेणे- 
माला २२६ 

सऊदी अरेविया--२२० 

पसत्यमेव जयते' (राष्ट्र-प्रतीक) -: 
२७५ 

सत्याग्रह--१४५, १५४; “(सन्‌ 
१६३०) २८५, 

सनदें और संधिया (ब्रिटिश 
सरकार और भारतीय रजवाड़ों 
के वीच)--३० 

सम्राट जा्जे---१७६ 

सरदार पटेल (वल्लभभाई)-- 
१ृ८२- १८४ २६३ 

सरदार प्रतापसिह करों---२२२ 

साम्यवादी चीन--६७ 

सालवेशन आर्मी---१० ६ 

सिहभूम (जमशेदपुर)--१८१ 

सिख-अंग्रेज युद्धझ-६९५ 

सिख-आन्दोलन--२२२ 

सितेमा-२०५; “का बुग २०५; 
>-शिक्षा-प्रसार का शक्तिशाली 
साधन--२० ६ 

सीटो-१०६; -का उद्देश्य १०६ 

सीली [प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान )-- 
श्फद 

सीलोन (श्रीलंका)--६२३ 

सुख्ाड़िया (मोहनलाल, राजस्थान 
के भू० पु० मुख्य मंत्री )--१८१३ 

सेकुलर स्टेट---२६४ 


सैयद (श्री जी० एम०)-7१६८६ 

सैटेलाइट (रूसी उपग्रह )-६७., 

सोवियत संघ---६७ 

सौराष्टू---२२४ 

स्वाधीनता-संग्राम.. (स्वाधीनता 
आन्दोलन)--१४५, १११, १९४ 
१६६ 


नघषः 


ह 

हमीदुलहक चौधरी (भू० १० पाकि- 
स्‍्तानी विदेशमंत्री )--२०० 

हरिजनों को पृथक चुनाव-अधिकार 
लेन १४७ 

हर्सिसह (डा०, सर, गौड़--प्रसिद 
विधिशञास्त्री )--६८ 

हरीसिह (महाराजा काश्मीर)-- 
१०१, १७४ 

हाइड्रोजन वम--२०४ 

हाउस ऑफ कामंस--२० ५९ 

हाशिभ जवाद ([सु०ण प० 
अध्यक्ष--६ १ 

हिन्ही-पंजाबी भगड़ा--२२४ 

हिन्दी-विध्वकोप--२३ ३ 

हिन्दुस्तान टाइम्स” (नई दिल्‍ली 


--+५र 
हिन्दू-मुसिलिम दंगे (पदता)-: 
११ 


हिन्दू-मुस्लिम समस्या--२८५ 
हिमालय--२११, २६०, २६२ 
हिरोशिमा--२०४ 

हेनरी काटन (सर)--१७६ 
होमियोपेथी--- ३०० 


ध्छे 


